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सम्पादकका निवेदन 

सत्य खुखके विघातक जडवादके इस विकास-युगमें, जहाँ 

ईश्वर और ईश्वरीय चर्चाको व्यर्थ बतळाने और माननेका | 

- इःलाहस किया जा रहा है, जहाँ परळोकका सिद्धान्त कट्पना- 
प्रसूत समझा जाता हे, जहाँ नञन-वेराग्य-भ च्रे चातको 
अनावश्यक ओर देश-जातिकी उद्नतिमें तक करूप बतलाय 
जाता है, जहाँ भौतिक उन्नतिको ही मनुप्य का परम धये 
समझा ज्ञाने लगा है, जहाँ केवल इन्द्रिय-सुख ही परम दल 
माना जाता है और जहाँ प्रायः समूचा सादित्यक्षेत्र जइ 
उच्नतिके विधायक अन्थों, मौज-शौकके उपन्यासो और गपो 
एवं कुरुचि-उत्पादक शब्दाडस्व॒रपूर्ण रखीली कचिताओंकी वाढ़से 
छा जाता है; वहाँ भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और निष्काम कर्मयोग- 
क कल ह तका सन्तोष होना 
न वर्षके अनुभवसे मुझे यह 


हः का हिलना भी बहुत ही कठिन माळूम होता है। इस समय 
Er आध्यात्मिक जगत्‌में सच्चे जिज्ञासुओं और साधु- 
हात ससुश्ुआका अस्तित्व है, यद्यपि उनकी संख्या घट 
च अवस्थामे यह आशा करना अयुक्त नहीं होगा कि 
इस सरळ भाषामें लिखी हुई तच्वपूणे पुस्तकका अच्छा आद्र' 

. होगा और लोग इससे विशेष लाभ उडाईने | न 


रमन छायायुक्त विशाळ तरुवरकी जड़ें अभी नहीं हिली है और 
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इन पंक्तियोंके लेखककी इष्टिमे इख ग्रन्थके रचयिताका 
स्थान बहुत ही ऊँचा है । आध्यात्मिक जगतमें इस प्रकारके 
सहान्‌ पुरुष वहुत ही थोड़े हैं । देवि नारदने कहा है-- 


महत्सङ्गस्तु ढुर्टमोऽगम्योऽमरोधश्च । 
( भक्तिसूत्र ३९ ) 


महापुरुषोका सङ्ग दुलभ, अगस्य और अमोघ है यानी 
“सच्चे सत्पुरुष « दजमै मिळते नहीं, मिळनेपर पहचाने नहीं जाते, 
थापि इनका सङ्ग कभी व्यर्थे नहीं जाता ।! इसी कथनके अन सार 
मेरी यह धारणा है कि लोगोंने इन्हें भलीभाँति समझा या 
पहचाना नहीं है। वास्तवमै पहचानना है भी कठिन, एक सीधे- 
सादे साधारण बोलचालमै अनपढ्-से प्रतीत होनेवाले और 
यृहस्थमे रहकर व्यापारी-जीवन व्यतीत करनेवालेको इस रूपमे 
पहचानना भी कठिन है। मैंने देखा है जब अपनेको पढ़े-लिखे 
समझनेवाळे लोग पहळे-पहल इनसे मिळते हैं या इनका कोई 
प्रवचन सुनते हैं तो आरस्भमे इनकी हिन्दी भाषा और ताब्दोके 
उच्चारणमें दोष देखकर प्रायः समझ लेते हैं कि यहाँ क्या रक्खा 
है । कहीं-कहीं तो लोग ऊवकर उठ भी जाते हैं, परन्तु जो धेयं 
थारणकर कुछ समयतक बठे रहते हैं, उन्हें इनका तास्विक 
विवेचन सुनकर चकित होना पड़ता है । लोगांमे इस विषयकी 
ओर रुचि उत्पन्न हो, इसलिये बड़े उत्साहके साथ “कल्याण? मैं 
प्रकाशनार्थं आप छृपापूर्वक लेख लिखवा दिया करते हैं ! आप 
शुद्ध हिन्दी नहीं खिल सकते, इसलिये मारवाड़ी-मिञ्चित हिन्दी 
में ही इनके लेख होते हैं, मै अपने शक्तिभर आपके भावोंकी 
रक्षा करते हुए भाषाका संशोधन कर लिया करता हुँ, इस 
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ग्रन्थर्म प्रकाशित लेखाँके सम्बन्धम भी ऐसा ही किया गया है। 
यद्यपि मैंने आपके भावोंकी रक्षाकी ओर पूरा ध्यान रक्खा है, 
तथापि में इृढ़त्मससे कह नहीं सकता कि सभी जगह मैं भावोंकी 
रक्षा कर पाया हूँ । कारण कई जगह तो मुझे ऐसे भाव 
मिले हैं, जिनके खमझनेमे बहुत समय लगाना पड़ा है। ऐसी 
स्थितिमें कहीं-कहीं भावोमें यत्किञ्चित्‌ परिवर्तन हो गया हो 
तो भी आश्चर्य नहीं है। मुझे एक ऐसे सत्पुरुषके सङ्गका और 
उनके लेखोंके सम्पाद्नका खुअवसर प्राप्त हुआ इसे मैं अपने 
लिये बहुत ही सौभाग्य समझता हुँ । 4 
9 छ 

ग्रम्थकारके रूस्वन्धमे मैने जो कुछ लिखा है, सो केवल 
मेरी अपनी तुच्छ धारणा है, मैं किसीसे यह नहीं कहना चाहता 
कि कोई भी मेरे इन शब्दाँके अनुसार ऐसा ही मान ले, न ग्रन्थकार 
ही ऐसा चाहते हैं । इस निवेद्नमें मैंने जो कुछ लिख दिया हैः 
सो भी अ्रन्‍्थकारसे विना पूछे और बतळाये ही लिखा है। यदि 
में उनसे पूछता तो मेरा विश्वास है कि वे मुझे इन उद्दारोके 
प्रकाइानके लिये भी कभी अनुमति नहीं देते ! अस्तु । 


१ A Nfs वे हन न्थ _ 
अब पाठक-पाठिकाआंसे यह निवेदन है [कि वे इस अ को 
उन्हें अपने लिये कोई बात 


5५ € ha दि ०७०० 
मननपूर्वक पढ़ें और यदि इसमेसे ने 


0८ 


लाभञ्जनक प्रतीत हो तो उसे अवश्य ग्रहण कर 


विनीत 
गोरखपुर हजुमानप्रसाद पोद्दार 
बिजयादशमी १०९८६ ( कल्याणसम्पादक ) 
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यह पुस्तक कुछ लेखोंका संग्रह है । लेख “कल्याण के 
लिये समय-समयपर लिखे गये थे और ये सब 
“कल्याण'में प्रकाशित भी हो चुके हैं। बड़े-बड़े विद्वान्‌ और. 
महात्माओंके सामने पारमार्थिक विषयापर मेरा कुछ लिखना 
वास्तवमै शाभा नही देता; इन विषयोपर बड़े विद्वानाकी भी कलम 
रूकती है, फिर में दो एक साधारण मलुष्य हूँ । ्रोमङ्कगबद्धीता 
और भश्रीभगवज्ञामके प्रभावले मैने जो कुछ समझा है, उसीका 
कुछ भाव इन लेख्वोंमे दिखकानेकी नष्टा की गयी है।इस पुस्तकसे 


यदि किसी भी ज्ञानः चैराग्य और 
सदाचारका निक-सी भी भगवद्धक्तिकी भावना 
उत्पन्न द्वी के आस्भ्रीर प्रज्ञाम दो-एकका भी समाधान 
होगा ता बड़े आवन ह 

में न ता विदान्‌ हुँ ओर न अपनेको उपदेश-आदेश पं 
शिक्षा प्रदान दरनेका ही अधिकारी समझता हुँ । मैंने तो 
अपने मतके बिनोद्के शिये कुछ समय भगवश्चचीमे छगानेका 

दि 


प्यत्नमात्र किया है, अन्तयोमीकी प्रेरणासे जो कुछ लिखा गया है 
सो उसीकी वस्तु ए तो इससे भी कोई अधिकार नहीं है। 

इन लेखा प्रतिपादित सिद्धान्तोंके लिये सै यह नहीं कहता 
कि यह सबको मान लेने चाहिये या इनके विरुद्ध कोई सिद्धान्त 
ठीक नहीं है! मैने केवळ अपने हृदयके उन भावांको कुछ-कुछ 
प्रकट करनेकी चेष्टा की है, जिनके सम्बन्धमें मुझे अपने मनमें 
कोई रान्ति नहीं है! 

मेरा सभी पाठकोंसे सविनय निवेदन है कि वे कृपा कर 
इन निबन्धोंकों मन लगाकर पढ़ें ओर इनमें रही हुई त्रुटियाँ 
मुझे बतलाये । विनीत--जयदयाल गोयन्दका 


> 


a 


3 
CC-0. In Public Domain. Brij Nath Pandit Collection. Digitized by eGangotri 
Fs 


प्रकाशकका निवेदन 


ल्‍ श्रीजयद्यालजी गोयन्द्काके आध्यात्मिक निबन्धोंके 
संग्रह तत्त्व चिन्तामणि भाग १ का यह बारहयाँ संस्करण है । 
अबतक इसके ग्यारह संस्करण समाप्त हो गये, यह इस सुन्दर 
अन्थकी उपयोगिताका परिचायक है । जिन सञ्जनोंने इसे सिक 
हमें द्वादश संस्करण प्रकाशित करनेक्रो उत्साहित किया, उनके 
हम रतश्ञ हैं। इस अन्थपर अनेक - साधु-महात्मा, अनुभवी 
; विद्वान्‌, पत्र-पत्रिका-सस्पादको और पाठकोंकी जो सम्मतियाँ 
"आयी हैं, उनसे भी इसकी परम उपादेयताका पता चलता है । 


` इस ग्रन्थे दूसरे, तीसरे, चोथे, पॉचवं, छठे और सातवें 
आगका भी खूब प्रचार हो रहा है। आशा है, प्रेमी खञ्जनगण 


इन य्रन्थासे लाभ डठाचेंगे । 
विनीत 


प्रकाशक 
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श्रीपरमात्मने नमः 


ज्ञानीकी अनिर्वनीय स्थिति 


जिस प्रकार असत्य, हिंसा और मेथुनादि कर्म बुद्धिमें बुरे 
निश्चित हो जानेपर भी उन्हें मन नहीं छोड़ता, इसी प्रकार 
बुद्धि विचारद्रारा संसारको कस्पित निश्चय कर लेती है परन्तु मन इस 
बातको नहीं मानता । साधककी एक ऐसी अवस्था होती है और 
इस अवस्थाको इस प्रकारसे व्यक्त किया जाता है कि भेरी बुद्धिके 
विचारमें संसार कल्पित है, इसके पश्चात्‌ जब आगे चळक़र मन 
भी इस बातको मान लेता है तब संसारमें कल्पित भात्र हो जाता 
है । परन्तु यह भी केवछ कल्पना ही होती है | इसके बाद जब 
अभ्यास करते-करते ऐसी स्थिति प्रत्यक्षवत्‌ हो जाती ह्वै तब 
साधकको किसी समय तो संसारका चित्र 'आकारामें तिरवरों” की 
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तरह भासित होता है और क्रिसी समय वह भी नहीं होता । जैसे 


आकाशमें तिरत्ररे देखनेवालेक़ो यह ज्ञान बना रहता है कि 
'बास्तवर्मे आकाशमें कोई त्रिक्रार नहीं है, बिन! हुए ही मालित 
दोता है, इसी प्रकार उस साधकका भी मास होने ओर न होनेमें 
समान ही भाव रहता है, उसे संसारकी सत्ताका किसी कालमें 
किसी और प्रकारसे भी सत्य भास नहीं होता । इस अत्रस्थाका 
नाम “अकल्पित स्थिति! है । साधककी ऐसी अत्रस्था ज्ञानकी 
तीसरी भूमिकामें हुआ वरती हैं, परन्तु इस अवस्थामें भी इस 
खितिका ज्ञाता एक धर्मी रह जाता है । इस्त तीसरी भूमिकामें 
साधनकी गाढताके कारण साधके व्यावहारिक कार्येमिं भूल 
होनी सम्मव हैं । परन्तु भगवद्याप्तहूप चौथी सूमिकामें प्रायः 
भूलें नहीं होतीं, उस अवस्थामे तो उसके द्वारा न्याययुक्त समस्त 
काय सुचारुझसे खाभ,विक्र ही बिना सङ्कल्प हुआ करते हैं । 
जैसे श्रीमगवानूने गीतामें कहा है-- 


यस्य॒ सर्वे समारम्भाः ामसङ्कल्यतरजिताः 
ज्ञानाश्निदग्धकमीणं तमाहुः पण्डितं बुधाः 


(जिप्तके सम्पूर्ण कार्य कामना और सङ्कव्मसे रहित हैं, ज्ञान- 
रूप अग्निद्वारा भस्म हुए कमोंआले उस पुरुषको ज्ञानीजन भी 
(पण्डित कहते हैं |! पञ्चम भूमिकामें व्यावहारिक कार्योमें भूले ह्र 
सकती हैं परन्तु तीसरी भूमिकावालेकी अवस्था साधनरूपा है और 
“पाँचौं भूमिक्ावालेकी स्थिति खाभात्रिक है । तीसरी भूमिकाके 
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बाद साक्षात्कार होता है, इसीको मुक्ति कद्दते हैं | कोई जैन 
आदि मतावलम्त्री लोग तो मृत्युके बाद मुक्ति मानते हैं; परन्तु 
हमारे वेदान्तके सिद्वान्तमें जीवन्सुलि भी मानी गयी है, मृत्युके 
पहले भी ज्ञान हो सक्रता है | इस अवस्थामें उसका शरीर तथा 
शरीरके द्वारा होनेवाले कर्म केरळ छोगोंको देखनेमात्रके थिये रह 
जाते हैं | उसमें कोई “धर्मा? नहीं रहता । यदि कोई कहे कि 
जब उसमें चेतन ही नहीं रहा तो फिर क्रिया क्योंकर होती है ९ 
इसके उत्तरमें कहा जाता है कि समष्टि-चेतन तो कहीं नहीँ गया, 
व्यष्टि-भावसे हटकर उ झु हठ 

चेतनकी सत्ता-स्फूर्तिसे [ हुआ करती हैं, इसमें कोई बाधा 
नहीं पड़ती | इसपर यदि कोई फिर यह कहे कि चेतन तो जड़ 
पदार्थ और मुर्दमे भी है, उनमें क्रिया क्‍या नहीं होती १ इसका 
उत्तर यह है कि उनमें क्रिया न होनेका कारण अन्तःकरणका 
अमात्र है, यदि योगीजन एक चित्तकी अनेक कल्पना करके मुर्द 
या जड़ पदार्थमें चित्तका प्रवेश करता दें तो उसमें भी क्रियाओंका 
होना सम्भत्र है 


की स्थिति शुद्ध चेतन्में हो गयी | समष्टि- 
क्रि 


कोई पूछे कि ज्ञानी कौन है १ तो इसके उत्तरमें कुछ भी 
नहीं कहा जा सकता । यदि शरीरको ज्ञानी कद्दा जाय तो जड़ 
शरीरका ज्ञानी होना सम्भव नहीं, यदि जीवको ज्ञानी कहें तो 
्ञानोत्तरकाळमें उस चेतनकी “जीव? संज्ञा नहीं रहती और यदि शुद्ध 
चेतनको ज्ञानी कहें तो शुद्ध चेतन तो कमी अज्ञानी हुआ ही नहीं । 
इसळिये यह नहीं बतलाया जा सकता कि ज्ञानी कौन है! 
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1५ ज्ञानीक्षी कल्पना अज्ञानीके अन्तःकरणमें है, शुद्ध चेतनकी | 
इश्टिमें तो कोई दूसरा पदार्थ है ही नहीं । ज्ञानीको जब दृष्टि ही 
नहीं रही तो फिर सृष्टि कहाँ रहती ? अज्ञानीजन इस प्रकार कस्पना 
किया करते हैं कि इस शरीरमें जो जीव था सो समष्टि-चेतनमे 
मिल गया, समधि-चेतनके जिस अंशमें अन्तःकरणका अध्यारोप है 
उस अन्तःकरणसहित उस चेतनके अंशका नाम ज्ञानी है । 
वास्तविक इष्टिम ज्ञानी किसकी संज्ञा है यह कोई भी वाणीद्वारा 
नहीं बतला सकता; क्योंकि ज्ञानीकी दष्टिमें तो ज्ञानीपन भी नहीं 
है | ज्ञानी और अज्ञानीकी संज्ञा केवल लोकरिक्षाके लिये है और 
अज्ञानियोंके अंदर ही इसकी कब्पना है । जिस प्रकार गुणातीत- 
के 'ळक्षण? बतळाये जाते हैं | भळा जो तीनों गुणोंसे अतीत है 
उसमें “लक्षण? केसे १ लक्षण तो अन्तःकरणमें बनते हैं और अन्त:- 
करणसे होनेवाली क्रिया त्रिगुणात्मिका है | बात यह है कि 
गुणातीतको समझनेके लिये अन्तःकरणकी क्रियाओंके लक्षणोंका 
वर्णन किया जाता है । जेसे श्रीमद्भगवद्गीतामें कहा है 


प्रकाशं च प्रवृत्ति च मोहभेव च पाण्डव। 

न द्वेष्टि संप्रतत्तानि न निवृत्तानि काङ्कति॥ 
(१४। २२) 
इसीके आगे २३, २४ और २५ वें इलोकोंमें भी गुणातीतके 
लक्षण बतढाये गये हैं । उपर्युक्त २२ वें इलोकके “प्रकाश” शब्दसे 
,अन्त;करण और इन्द्रियोंमें उजियाला, प्रंबृत्तिसे चेष्टा ओर मोहसे 
निद्रा, आलस्य ( प्रमाद या अज्ञान नहीं ) अथवा संसारके ज्ञानमें 
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सुषुत्तिबत्‌ अवस्था समझनी चाहिये | अन्तःकरणमें कोई “धर्मा? न 
रहनेके कारण द्वेष' और आकाङ्खा तो किसको हो १ रागः्रेष और 
ह्प-शोकादि न होनेके कारण यह सिद्ध होता है कि उसमें कोई 
“र्मी? नहीं है | यदि जड़ अन्तःकरणके साथ समष्टिचेतनकी 
लिप्तता होती तो जड़ अन्तःकरणमें रागद्वेपादि विकारोंका होना 
सम्भव होता; परन्तु समष्टि-्चेतनका सम्वन्ध अन्तःकरणसे नहीं 
रहता, केत्रळ उसकी सत्ता-स्कर्तिसे चेष्टा होती है । ये सब लक्षण 
भी वहींतक हैं जहाँतक संसारका चित्र है और ये साधकके छिये 
आदर्श उपायखरूप हैं, इसीळिये झाखेंमें इनका उल्लेख है | 


गुणातीतकी वास्तविक अवस्थाको कोई दूसरा न तो जान 
सकता है और न बतला ही सकता है, वह खसंवेद्य स्थिति है । 
परन्तु यदि कोई इस प्रकार परीक्षा करे क्रि झुझमें ज्ञानीक्रे लक्षण 
हैं या नहीं १ तो जानना चाहिये कि इसे ज्ञान नहीं है, लक्षणों- 
की खोजसे यह वात सिद्ध हो गयी कि उसकी स्थिति शरीसमें है, 
उस ज्ञानीकी सत्ता ब्रह्मसे भिन्न है, नहीं तो खोजनेवाला कौन 
और थिति किसकी ? और यदि खोजना ही चाहे तो केवळ 
शरीरमें ही क्यों खोजे, पाषाण या बृक्षोमें उसे क्यों न खोजे १ केवळ 
शरीर्में ढूँढ़नेसे उसका शरीरमें अहंभाव सिद्ध होता है । इससे तो 
वह अपने आप ही क्षुद्र बना हुआ हैं । हाँ, यदि साधक रारीरसे 
अलग होकर ( द्रष्टा बनकर ) पत्थर और इक्षादिके साथ अपने 
झरीरकी साइस्यता करता हुआ विचार करे तो इससे उसे लाम 
होना सम्भव है । जैसे श्रीगीताजीमें कहा है- 
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नान्य गुणम्य; कतारं यदा द्रष्टानुपश्यति । 
गुणभ्यश्च परं वेत्ति सद्भाव सोऽधिगच्छति ॥ 
(१४। १९) 


'जिप्त काङमे दरष्टा तीनों गुणोंके सिवा अन्य किसीको कर्ता 
नहीं देखता है अर्थात्‌ गुण ही गुणोंमें बर्तते हैं ऐसा देखता है 


और तीनों गुणोंसे अति परे सच्चिदानन्दघन मुझ परमात्माको तत्तसे 
जानता हे; उस कालमें वह पुरुष मेरे खरूपको प्राप्त. होता है | 

परन्तु जो कहता है फि “मुझे ज्ञान नहीं हुआ? वह भी ज्ञानी 
नहीं है; क्योंकि वह स्पष्ट कहता है | जो कहता है कि 'मुझे ज्ञान 
हो गया? उसे भी ज्ञानी नहीं मानना चाहिये; क्योंकि यों कहनेसे 
ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञे तीन पदार्थ लिद् होते हैं और जो यह कहता 
है कि “ज्ञान हुआ फि नहीं मुझे माम नहीं? सो भी ज्ञानी नहीं 
है; क्योंकि ज्ञानोत्तरकाळमें इस प्रकारका सन्देह रह नहीं सकता | 
तो ज्ञानी क्या कहे ? इसका उत्तर नहीं मिळता | इसीलिये यह 
स्थिति “अनिर्वचनीय? कही गयी है । 
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किसी श्रद्वाठ पुरुषके सामने भी वास्तविक दृष्टिसे 


महापुरुषोंके द्वारा यह कहना नहीं वन पड़ता कि “हमको ज्ञान 
प्राप्त हैः; क्‍योंकि इन शब्दोंसे ज्ञानमें दोष आता है । वास्तवमें 


पूण श्रद्वालुके लिये तो महापुरुषसे ऐसा ग्रइन ही नहीं बनता कि 
(आप ज्ञानी हैं या नहीं ! जहाँ ऐसा ग्रइन किया जाता है वहाँ 
श्रद्धामें त्रुटि ही समझनी चाहिये और मड्दापुरुषसे इस प्रकारका 
प्रश्न करनेमें प्रशनकर्ताकी कुऊ हानि ही होती है । यदि महापुरुष 
यो कह दे कि मैं ज्ञानी नहीं हूँ तो भी श्रद्धा घट जाती है और 
यदि वह यह कह दे कि मैं ज्ञानी हूँ तो भी उसके मुहसे ऐसे 
शब्द घुनकर श्रद्धा कम हो जाती है । वास्तवमे तो मैं अज्ञानी हूँ 
या ज्ञानी इन दोनोमेसे कोई-सी वात कहना भी महापुरुषके 
लिये नहीं बन पड़ता, यदि वह अपनेको अज्ञानी कहे तो 
मिथ्यापनका दोष आता है और ज्ञानी कहे तो नानालका । इस- 
लिये वह यह भी नहीं कहता कि मैं ब्रह्मको जानता हूँ और यह 
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भी नहीं कहता कि मैं नहीं जानता । वह ब्रह्मकोी जानता है ऐसा 
भी उससे कहना नहीं बनता | परन्तु वह नहीं जानता हो ऐसी 
बात भी नहीं है | श्रुति कहती है--- 

नाहं मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद 

यो नस्तद्वेद तद्वेद नो न वेदेति वेद च॥ 

यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्य न वे 


Se वंद सः । 
अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानताम्‌ ॥ 
(केन? २ | २-३) 


~ 


इसीलिये इसका नाम अनिर्वचनीय स्थिति है; इसीळिये 
वेदमें दोनों प्रकारके शब्द आते हैं और इसीलिये महापुरुष यह नहीं 
कहते कि मुझे प्राप्ति हो गयी | इस सम्बन्धमें वे खयं अपनी आरसे 
कुछ भी न कहकर वेद-शाख्रोंकी तरफ संकेत कर देते हैं परन्तु 
ऐसा भी नहीं कहते कि मुझे प्राप्ति नहीं हुई । ऐसा कहना तो उत्तम 
आचरण का/नेवाले आचार्य या नेता पुरुषोंके लिये भी योग्य नहीं; 
क्योंकि इससे उनके अनुयायियोंका ब्रह्मकी प्राप्तिको अत्यन्त कठिन 
मानकर निराश होना सम्भत्र है| जैसे यदि आज कोई परम सम्मान- 
नीय पुरुष कह दे कि मुझे प्राप्ति नहीं हुई है, में तो खयं प्राप्िके लिये 
उष्छुक हूँ तो ऐसा कहनेसे उनके अनुयायीगण या तो यह समझ 
बैठते हैं फ्रि जब इनको ही प्राति न हुई तो हमको क्योंकर होगी या 
यों समझ लेते हैं कि इतने अंशमे सम्माननीय पुरुषके शब्द या तो 
अययार्थ हैं या असडी स्थितिको छिप्ानेवाले हैं और इस प्रकारके 
दोषारोपसे उन लोगोंकी श्रद्धामें कुछ कमी होना सममत्र है । अतएव 
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ड्स विषयमे मौन ही रहना चाहिये । इन सत्र बार्तोपर विचार करनेसे 
यही सिद्ध होता है कि महापुरुषके लिये ज्ञानी वा अज्ञानी किसी भी 
शब्दका प्रयोग उसके अपने घुखसे नहीं बनता । इतना होनेपर भी 
महापुरुश यदि अज्ञानी साधकको समझानेके लिये उसे ज्ञानोपदेश 
करते समय उसीकी भावनाके अनुसार अपनेमें ज्ञानीकी कल्पना कर 
अपनेको ज्ञानी शब्दसे सम्बोधित कर दे तो मी कोई हानि नहीं, 
बास्तवमें उसका यों कहना भी उस साधककी दषटिमें ही है और ऐसा 
कहना भी उसी साधकके सामने सम्भत्र है जो पूर्ण श्रद्धालु और परम 
विश्वासी हो, जो महापुरुषके शब्दोंको सुनते ही खयं वैसा बनता 
जाय और जिस स्थितिका वर्णन महापुरुष करते हों उसी स्थितिमें 
स्थित हो जाय । इसपर ऐसा कट्टा जा सकता है कि श्रद्धा और 
विश्वास तो पूर्ण है; परन्तु वैसी स्थिति नहीं होती, इसके छिये 
वह बेचारा श्रद्धा साधक क्या करे ? यड ठीक है, परन्तु साधकके 
“लिये इतना तो परमात्रश्यक है किं वह श्रवणके अनुसार ही एक ब्रह्ममें 
“विश्वासी होकर उसीकी ग्राप्तिके लिये पूरी तरहसे तत्पर हो जाय, 
-जबतक उसे प्राति न हो तबतक वह उसके लिये परम व्याकुल रहे । 
जैसे किसी मनुष्यको एक जानकारके द्वारा उसके घरमै गड़ा हुआ 
घन माळम हो जानेपर वह उसे खोद क्र निकालनेके लिये व्याकुळ 
“होता है, यदि उस समय उसके पास वाहरके आदमी बैंठे हुए हों तो 
वह सच्चे मनसे यही चाहता है कि कब ये लोग हर्ट, कब मैं अकेला 
रहूँ और कब उस गड़े इए धनको निकालकर हस्तगत कर सकूँ । 
-इसी प्रकार जो साधक यह समझता है कि मेरे साधनमें बाधा देने- 
त० चि० भा० १-२ 
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वाले आसक्ति और अज्ञान आदि दोष कब दूर हों और कब मैं अपने 
परमधन परमात्माको प्राक्त करूँ । जितनी ही देर होती है उतनी ही 
उसकी व्याकुळता और उत्कण्ठा उत्तरोत्तर प्रबल होती चढी जाती दै 
और वह उस विलम्बको सहन नहीं कर सकता । यदि इस प्रकारके. | 
साधकके सामने महापुरुष स्पष्ट शब्दोंमें भी अपनेको ज्ञानी खीकार 
कर ले तो भी कोई हानि नहीं, परन्तु इससे नीची श्रेणीके साधक. 
और अपूर्ण प्रेमियोंके सामने यों कहनेसे उस मह्दापुरुषकी तो कोई 
हानि नहीं होती; परन्तु अनधिकारी होनेके कारण उस खुननेवालेके 
पारमार्थिक विषयमें हानि होना सम्भव है | यदि यह बात . सभीको . 
स्पष्ट कहनेकी होती तो शाखोंमें इसे परम गोपनीय न कहा जाता. | 
और केवळ अधिकारीको ही कहनी चाहिये ऐसी विधि न होती.। 

कोई यह कहें कि महापुरुषकी परीक्षा कैसे की जाय और 
यदि विना परीक्षाके ही किसी अयोग्य व्यक्तिको गुरु वा उपदेशक 
मान लिया जाय तो झाखोंमें उसे उळटी हानि होना कहा गया 
है । यह प्रन और शाखोंका कथन तो उचित ही है; परन्तु जिसका 
सङ्ग करनेसे परमात्मामें, उस महापुरुषमें और झाखनोंमें श्रद्वा उत्पन्नः 
हो जाय, उसे गुरु या उपदेशक माननेमें कोई हानि नहीं। यदि 
कोई पूर्ण न भी हो तो जहाँतक उसकी गम्य है -वहाँतक तो वह 
पहुँचा ही सकता है, ( इस दष्टिसे महापुरुषकी सङ्गति करनेवाले 
साधकोंका सङ्ग भी उत्तम और लाभदायक है ) आगे परमात्मा 
खयं उसे निष्ठा लेते हैं साधकको आवश्यकता है परमात्माके 
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परायण होनेकी। श्रीपरमात्माकी शरण लेनेमात्रसे ही सब कुछ 
हो सकता है | श्रीभगवानने कहा है-- 


अनन्याश्रिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते । 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ॥ 
(गीता ९। २२) 
अर्थात्‌ जो अनन्य भावसे मुझमें स्थित हुए भक्तजन मुझ 
परमेश्वरको निरन्तर चिन्तन करते हुए निष्काम भावसे भजते हैं 
उन नित्य एकीमावसे मुझमें स्थित पुरुषोंका योगक्षेम मैं खयं 
वहन करता हूँ । संसारमें भी यही बात देखनेमें आती है कि यदि 
कोई किसीके परायण हो जाता है तो उसकी सारी सँभाल वही 
रखता है, जैसे बच्चा जबतक अपनी माताके परायण रहता है 
तबतक उसकी रक्षाका और सब प्रकारकी सँमालका भार माता 
खयं ही अपने ऊपर लिये रहती है । जबतक वालक बड़ा होकर 
खतन्त्र नहीं होता तबतक माता-पिताके प्रति उसकी परायणता 
रहती है और जबतक परायणता रहती है तत्रतक माता-पितापर 
ही उसका सारा भार है। इसी प्रकार केवळ एक परमात्माकी 
शरण लेनेसे ही सारे काम सिद्ध हो सकते हैं | परन्तु शरण 
` लेनेका काम साधकका है | शरण होनेके वाद तो प्रभु खयं 
उसका सारा भार संँमाळ लेते हैं। अतएत्र कब्याणके प्रत्येक 
साधकको परमात्माकी शरण लेनी चाहिये | 


—— ES TO 
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आत्मा खय॑ ज्ञानखरूप होनेके कारण ज्ञानकी प्राप्ति करनी 

नहीं पड़ती और न उसकी ग्राप्तिमें कोई परिश्रम और यक्षक्री ही 

आवश्यकता है । किसी अप्राप्त वस्तुको प्राप्त करनेमें परिश्रम और यन्न 

करना पड़ता है, परन्तु यहाँ तो केवळ नित्यप्राप्त ब्रहममें जो अग्राप्तिका 

श्रम हो रहा है उस श्रमको मिटा देना ही कर्तव्य है । वास्तवमें यह 

श्रम ब्रह्मको नहीं है । यह श्रम उसीमें है जो इस संसारके 
विकारको नित्य मानता है | वास्तवमें तो ब्रह्ममें भूल न होनेके 

कारण उसे मिटानेके किये परिश्रम करना भी एक भ्रम ही है, 

` परन्तु जबतक भूल है तबतक भूलको मिटानेका साधन करना 
चाहिये, अवश्य ही उन लोगोंको, जो इस भूलमें हैं । जो इस 


भूलको मानता है उसके लिये तो यह अनादिकालसे है । .ऐसा | 
कहा जाता है फ्रि अनादिकालसे होनेवाली वस्तुका अन्त नहीं | 


होता । पर यह ठीक नहीं; क्योंकि भूल तो मिटनेवाळी ही होती 


है, यदि भूल है तो उसका अन्त भी आवश्यक है । यदि ऐसा | 


| 


माना जाय कि यह सान्त नहीं है तो फिर किंसीको भी 'प्राप्ति' नहीं | 
हो पकती । इसलिये यह अनादि और सान्त अवश्य है । यदि | 


यह माना जाय कि यह भूल अनादिकाळसे नहीं है, पीछेसे हुई 
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है तो इसमें तीन दोष आते हैं--प्रथम तो 'ग्राप्त पुरुषोंका पुनः 
भूलमें पड़ना सम्भव है, दूसरे सृष्टिकर्ता ईश्वरपर दोष आता है और 
तीसरे नये जीवोंका बनना सम्भव होता है । इस हेतुसे यह अनादि 
और सान्त ही सिद्ध होती है । वास्तवमें काळकी कल्पना भी 
मायामें ही है; क्योंकि व्रह्म तो शुद्ध और कालातीत है । 


वेद, शाख और तत्त्ववेत्ता महापुरुषोका भी यह कथन हैं 
कि एक शुद्ध बोध ज्ञानखरूप परमात्मा त्रह्मके अतिरिक्त और 
कुछ भी नहीं है; परन्तु किसी मी व्यक्तिके द्वारा “संसार असत्‌ 
है? यों कहा जाना उचित नहीं; क्योंकि वास्तवमें यों कहना बनता 
नहीं । संसारको असत्‌ माननेसे संसारके रचयिता सृष्टिकर्ता 
इश्वर, विधि-निषेधात्मक शाख, लोक-परलोक और पाप-पुण्य आदि 
सभी व्यर्थ ठहरते हैं और इनको व्यर्थ कहना या मानना 
अनघिकारकी बात है | जिस वास्तविकतामें शुद्ध ब्रह्मके अतिरिक्त 
अन्यका आत्यन्तिक अमात्र है उसमें तो कुछ कहना बनता नहीं; 
कहना भी वहाँ बनता है कि जहाँ अज्ञान है ओर जहा कहना 
बनता है वहाँ सृष्टिके रचयिता, संसार और शालन आदि सब सत्य 
और इन सत्रको सत्य मानकर ही शाब्नाबुकूल आचरण करना: 
चाहिये । सास्त्रिक आचरण और भगवानकी विशुद्ध भक्तिसे अन्त:- 
करणकी शुद्धि होनेपर जिस समय भ्रम मिट जाता है उसी समय 
साधक कृतकृत्य हो जाता है | यही परमात्माकी प्राप्ति है । 


भ 
ञ्जे 
खि 


—— ST 
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एक शुद्ध ब्रह्मके अतिरिक्त और जो कुछ भी भासता है 
सो सते नहीं है, केवळ खप्नवत्‌ प्रतीति होती है । 
चेद, वेदान्त और उपनिषद यही सर्तोच सिद्वान्त है, 
यही खामी श्रीइाङ्कराचार्यजीका मत है और यही वास्तवमें 
न्यायसिद्ग किद्धान्त है; परन्तु यह बात इतनी ऊँची और 
गोपनीय उह कि सइजहीमें सहसा इसका प्रकाश करना 
अचुचित है । इस सिद्धान्तको कहने और छुननेवाले बहुत ही 
थोड़े हुआ करते हैं, इसको कहनेका वही अधिकारी है जो 
खयं इस स्थितिमें हो और हुँननेका भी वही अधिकारी है जो 
खुननेके साथ ही इस स्थितिमें स्थित हो जाय । जो इस प्रकारके नहीं 
हैं,उनको न कहनेका अविकार है और न सुननैका | जिनको राग- 
वे होता है, जो सांसारिक हानि-लाभमें ठुःखित और हर्षित होते 
हैं; जो दुःख और सुखका भिन्न-भिन्न खूपसे अनुभव करते हैं 
तथा जो विषयछोढुप-और इन्द्रियाराम हैं उनको तो इस सिद्धान्तके 
उपदेशसे उल्टी हानि भी हो सकती है । वे लोग मान बैठते हैं कि 
जत्र संसार खप्नवत्‌ है, तो असत्य, व्यभिचार, हिंसा और छल- 
कपट. आदि ' पाप भी खप्नवत्‌ ही हैं । चाहे सो करो; कोई हानि 
तो होगी नहीं: | यों मानकरः वे लोग परिश्रमसाध्य सत्कर्मोको 
त्यागकर भिन्न-भिन्न खूपसे पापाचरण करने लग जाते हैं; क्योकि 
सत्कर्मोके करनेकी अपेक्षा. उन्हें. छोड देना और पाप-क्मॉमें लग 
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~ 


जाना सहज है । इसीळ्यि अनधिकारियोंको इस सिद्वान्तका उपदेश 
न करनेके लिये झाख्नोंकी आज्ञा है; क्योंकि अनविकारी लोग 
इस सिद्धान्तको यथार्थरूपसे न समझकर सत्कर्मोको त्याग देते हैं 
ज्ञानकी प्राप्ति उन्हें होती नहीं अतख उभयन्रषट हो जाते हैं । 
यह दोहा प्रसिद्ध ही 
ब्रह्मश्न उपज्यो नहीं, कर्म दिये छिटकाय । 
तुलसी” ऐसी आत्मा, सहज नरकमं जाय ॥ 
इसलिये श्रीभगवानूने गीतामें भी कहा है-- 


न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कमसङ्गिनास्‌ । 
जोषयेत्‌ सर्वकर्माणि विद्वान्‌ युक्तः समाचरन्‌ ॥ 
(३।२६) 

ज्ञानी पुरुषको चाहिये कि कमोमें आसक्तित्राले अन्ञानियों- 
की बुद्विमें भेद अर्थात्‌ कमेमिं अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किन्तु खयं 
'परमात्माके खरूपमें स्थित हुआ सब कर्मोको अच्छी तरह करता 
हुआ उनसे मी वैसे ही कर्म करावे ।? 

ज्ञानी और अज्ञानीके कमेमिं यही अन्तर है कि ज्ञानीके 
कर्म अनासक्त भात्रसे खामाविक होते हैं और अज्ञानीके कर्म 
आसक्तिसहित होते हैं । श्रीगीतामें कहा है-- 


सक्ताः कमण्यविद्रांसो यथा कुवन्ति भारत । 

कुयोद्िद्वांस्थासक्तथ्रिकी षुलोकसंग्रहम्‌ ॥ 
(२। २५) 

«हे अर्जुन ! कर्ममें आसक्त हुए अज्ञानीजन जैसे कर्म करते 


_ 
[त 

~ 

हे 
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वैसे ~ ४७. ~ 
हैं वैसे ही अनासक्त हुआ ज्ञानी भी लोकरिक्षाको चाहता हुआ 
0) 
कर्म करे | 
कहनेका तात्पर्यं यह है कि शुद्ध ब्रह्ममी चर्चा केवळ 
अघिकारियोंमें ही होनी चाहिये 


लोग कह सकते हैं कि जब एक शुद्ध ब्रह्मके अतिरिक्त और 
कुछ है ही नहीं तो इससे सृष्टि और सृष्टिकर्ता ईश्वरका भी न 
होना ही सिद्ध होता है और यदि यही बात है तो फिर इनके 
प्रतिपादन करनेवाले प्रमाणभूत शाख और प्रत्यक्ष दीखनेवाली सृष्टि- 
की क्या दशा होगी ? इसका उत्तर यही है कि जैसे आकाश 
निराकार है, आकाराम कहीं कोई आकार नहीं, परन्तु कभी-कभी 
आकाइमें बादळके टुकड़े दीख पड़ते हैं, वे बादळके टुकड़े 
आकाशमें ही उत्पन्न होते हैं, उसीमें दीख पड़ते हैं और अन्तमें 
उसी आकाइमें शान्त हो जाते हैं | आकाशकी वास्तविक स्थितिमें 
कोई अन्तर नहीं पड़ता; परन्तु आकाशका जितना स्थान बादलेसे 
आवृत होता है उतने अंशमें उसका एक बिशेष रूप दीखता है 
और उसमें बृष्टि आदिकी क्रिया मी होती है । 

इसी प्रकार एक ही अनन्त शुद्ध ब्रह्ममें जितना अंश मायासे 
आच्छादित दीखता है उतने अंशका नाम सगुण ईश्वर है, वास्तवमें 
यह सगुण ईश्वर शुद्ध त्रह्मसे कभी कोई दूसरी भिन्न वस्तु नहीं, 
किन्तु मायाके कारण भिन्न दीखनेसे सगुण ईश्वरको लोग भिन्न 
मानते हैं । यही भिन्नरूपसे दीख पड़नेवाळा सगुण चैतन्य, 
सृष्टिकर्ता ईश्वर है; इसीको आदिपुरुष, पुरुषोत्तम और मायाविशिष्ट 
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ईश्वर कहते हैं | आकाशके अंशर्मे मेघोंकी भाँति इस सगुण चैतन्यमें 
जो यह सृष्टि दीखती है, वह मायाका कार्य है | माया सृष्टिकर्ता 
ईश्वकी शक्तिका नाम है । जैसे अग्नि और उसकी दाहिका शक्ति 
होती है उसी प्रकार सृष्टिकर्ता ईश्वर और उसकी शक्ति माया है | 
इसे ही प्रकृति कहते हैं और इसीका नाम अज्ञान है । 

यह माया क्या है और केसे उत्पन्न होती है १ यह एक भिन्न 
बिषय है, अतएत्र इस विषयपर यहाँ कुछ न लिखकर मूल विप्रयपर 
ही लिखा जाता है । इस वर्णनसे यह समझना चाहिये कि निराकार 
आकाशकी साँति उस सर्वव्यापी अनन्त चेतनक्रा नाम तो गुद्ध 
ब्रह्म है, वास्तवमें आकाशका दृष्टान्त भी एकदेशीय ही है; क्योंकि 
आकाशकी तो सीमा भी है और उसका कोई आकार न होनेपर 
भी उसमें शब्दरूपी एक गुण भी है; परन्तु जुद्ध ब्रह्म तो असीम; 
अनन्त, निर्गुण, केत्रल और एक ही है, इसीलिये वह अनिर्वचनीय 
है और इसीलिये उसका उपदेश केवल उपी अघिकारीके प्रति किया 
जा सकता है, जो उसे घारण करनेमें समर्थ है | यह तो शुद्ध ब्रह्मकी 
बात इई । 


इसी शुद्ध ब्रह्मका जितना अंश ( आकाशके मेर्घासे आदत अंझ- 
की भाँति ) अलग दीखता है वही मायाविशिष्ट सुष्टिकतो सणुण इश्वर 
है और उसी परमात्माके एक अंशमें सारे ब्रह्माण्डकी स्थिति है । अस्तु ! 
अब इसके बाद साकार ईश्वर यानी अत्रतारका विषय आता 
है, जब वह सगुण ईश्वर आवश्यकता समझते हैं तभी वह अपनी 
मायाको अधीन करके जिस रूपमें कार्य करना होता है उसी रूपमें 
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'प्रकट हो जाते हैं | कभी मनुष्यरूपमें, कभी वाराह और नृसिंहरूपमें, 
“कामी मत्स्य और कच्छपरूपमें, कमी हंस और अश्वरूपमें, इसी प्रकार 
आवश्यकतानुसार अनेक रूपोमें ईश्वर साक्षात्‌ अत्रतीर्ण हो छोगेंको 
दर्शन देकर कृतार्थ करते हैं परंतु उनका यों संसारमें प्रकट होना 
प्राकृत जीवोंके सदृश नहीं होता, ईश्वरके अत्रतीर्ण होनेका समय 
-और हेतु भगवानने श्रीगीताजीमें कहा है-- 
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत । 
अस्युस्थानमध्ष्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ ॥ 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च हुष्कृताम्‌ । 
धर्ससंस्रापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे॥ 
( ४। ७-८ ) 
'हे अर्जुन ! जब-जब धर्मकी हानि और अधर्मकी वृद्धि होती 
है तब-तब ही मैं अपने रूपको प्रकट करता हूँ । में साधु पुरुषोंका 
उद्धार करनेके लिये और दूषित कर्म करनेत्रालोंका विनाश करनेके 
“लिये तथा धर्मकी स्थापनाके लिये युग-युगमें प्रकट होता हूँ ।? 
इस समय पृथ्वीपर ऐसा कोई अवतार नहीं दीखता जो यों 
-कह दे कि मैंने साधुओंका उद्धार करनेके ळिये अवतार लिया है, 
-संसारमें साधु अनेक मिल सकते हैं; किन्तु उन साधुओंके उद्धारके 
लिये अवतीर्ण होकर आनेवाला कोई नहीं दीखता । भगवान्‌ 
ओऔकृष्णकी भाँति यों कहनेवाला कि-- 
सर्वधमौन्परित्यज्य मामेकं शरणं बज | 
अह त्वा सबेपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ 
( गीता १८ । ६६: ) 
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(सब धर्मोके आश्रयको छोड़कर केवळ एक मुझ वासुदेवकी ही 
अनन्य शरण हो जा, मैं तुझको सारे पार्पोसे छुड़ा दूँगा, तू चिन्ता न कर |? 

यों एकमात्र अपनी शरणसे द्वी पापोंसे मुक्त कर देनेका वचन 
“देनेवाला इस समय संसारमें कोई अत्रतार नहीं ! 


कुछ दिनों पहले एक सञ्जनने मुझसे पूछा था कि पृथ्वीयर 
माप तो बहुत बढ़ गया है, क्या भगवान्‌के अवतार लेनेका समय 
अमी नहीं आया १ यदि आया है तो मगत्रान्‌ अवतार क्यों नहीं लेते ? 
मैंने उनसे कहा था कि सुझे माळ्म नहीं | यह तो कोई बात ही नहीं 
कि मैं सभी बातोंका जानकार होऊँ, भगवान्‌ अवतार क्यों नहीं लेते, 
इस बातको भगवान्‌ ही जानें । हाँ, यदि कोई मुझसे पूछे कि भगवान्‌- 
“के अवतार लेनेसे तुम प्रसन्न हो या नहीं, तो मैं यही कहूँगा कि मैं 
भगवान्‌के अवतार लेनेसे बहुत प्रसन्न हूँ; क्योंकि इस समय यदि 
भगवानका अवतार हो जाय तो मुझे भी उनके दशन हो सकते हैं | 
यदि कोई सरळतासे यह पूछे कि तुम्हारे अनुमानसे भगवानूके 
अवतार लेनेका समय अभी आया है या नहीं तो में अपने अनुमानसे 
यही कह सकता हूँ कि वह समय सम्भवतः अभी नहीं आया, यदि 
“वह समय आया होता तो भगवान्‌ अत्रतीर्ण हो जाते । कळियुगमें 
जैसा कुछ होना चाहिये अभीतक उससे कुछ अधिक नहीं हो रहा 
है । भगत्रात्‌के अन्य अत्रतारोंके समय जैसा अत्याचार बढ़ा था, 
धर्म और घर्मप्राण ऋषियोंकी जैसी दुर्दशा हुई थी वैसी अभी नहं. 
हुई है । भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रके समयमे तो राक्षसोंके दवारा मारे हुए: 
ऋषियोंकी हड्डियोंके ढेर लग गये थे । 
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अश्न-क्या ऋषियोंमें राक्षसोंके वध करनेका सामर्थ्य नहीं था | 
और यदि था तो उन्होंने राक्षसोंका वध क्यों नहीं किया १ 


उत्तर-ऋषियोंमें राक्षत्तोंक वध करनेका सामर्थ्यं था, परन्तु 
वे अपना तपोबछ क्षीण करना नहीं चाहते थे। जिस समय | 
श्रीविश्वामित्र जीने महाराज दशरथके पास आकर यज्ञक्ी रक्षाके लिये 
श्रीराम-लक्ष्मणको माँगा, उस समय भी उन्होंने यही कहा था कि | 
“यद्यपि में राक्षत्वोंका वध ख्यं कर सकता हूँ परन्तु इससे मेरा तप 
क्षय होगा जिसको कि में करना नहीं चाहता । श्रीराम-लक्ष्मणके | 
द्वारा राक्षसोंका वध होनेपर मेरे यज्ञकी रक्षा भी होगी तथा मेरा 
तपोबल मी सुरक्षित रह जायगा । श्रीराम-लक्ष्मण राक्षप्तोंकी सहज- 
हीमें मार सकते हैं, इस बातको में जानता हूँ, तुम नहीं जानते ।! 
महाराज दशरथने मोहसे श्रीराम-लक्ष्मणको साधारण बालक समझ- 
कर अपत्यःस्नेहके वशीभूत हो विश्वामित्रसे कहा कि “नाथ ! मैं 
खयं आपके साथ चळनेको तैयार हूँ, एक रावणको छोड़कर और 
सारे राक्षसोंको मार सकता हूँ । आप राम-लक्ष्मणको न लेकर मुझे 
ले चळिये ।? इस प्रकार राजाको मोहमें पड़े हुए देखकर श्रीत्रसिष्ठजी 


महाराजने; जो भगवान्‌ श्रीरामके प्रभावको तत्तसे जानते थे, | 


1 
। 


दशरथजीको समझाकर कहा कि “राजन्‌ ! तुम किसी प्रकारको | 
चिन्ता न करो, ये साधारण बाळक नहीं हैं, इन्हें कोई भय नहीं | 
है, तुम प्रसन्नताके साथ इन्हें विश्वामित्रजीके साथ भेज दो |? इस | 
प्रसङ्घसे यह जाना जाता है कि ऋषिंगण सामर्थ्यवान्‌ तो थे, परन्तु 
अपने तपीबलसे काम लेना नहीं चाहते थे | | 
| 
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कळियुगमे अमीतक ऐसा समय उपस्थित हुआ नहीं जान 
पड़ता कि जिससे भगवानको अवतार लेना पड़े और भगवान्‌ यों 
-सहसा अवतार लिया भी नहीं करते | पहले तो वे कारक पुरुषोंको 
अपना अधिकार सौंपकर भेजते हैं, जैसे मालिक अपनी दूकान 
-सँभाळनेके लिये विश्वासी मुनीमको भेजता है | पर जब वह देखता है 
`कि मुनीमसे कार्य सिद्ध नहीं होगा, मेरे खयं गये बिना काम नहीं 
चलेगा तब वह खयं जाता है; इसी प्रकार जब कारक पुरुषोंके मेज 
देनेपर भी भगवानको अपने अवतार लेनेकी आवश्यकता प्रतीत 
होती है तब वे खयं प्रकट होते हैं । कारक पुरुष उन्हें कहते हैं 
{कि जो भगवत्कृपासे अपने पुरुषार्थद्वारा इस इलोकके अनुसार 


अञ्निरज्योतिरहः शुकः षण्मासा उत्तरायणम्‌ । 

तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः ॥ 
( गीता ८ । २४ ) 
भिन्न-भिन्न देवताओंद्वारा क्रमसे अग्रसर होते हुए अन्तमें 
-भगवानुके सत्यलोकको पहुँचते हैं । इस लोकमें जानेवाळे महात्माओं- 
-का खागत करनेके लिये भगवानके पार्षद ( अमानव पुरुष ) विमान 
“लेकर सामने आते हैं और उन्हें बड़े आदरसत्कारके साथ भगवानके 
'प्रमधाममें ले जाते हैं | वह धाम प्रल्यकालमें नाश नहीं 
होता, वहाँ किसी प्रकारका दुःख और शोक नहीं है । एक बार जो 
उस धाममें पहुँच जाता है उसका फिरसे कर्म-बन्धनयुक्त जन्म 
नहीं होता । इसी लोकको सम्भवतः श्रीविष्णुके उपासक वैकुण्ठ, 
श्रीकृष्णे उपासक गोलोक और श्रीरामके उपासक साकेत-लोक 
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कहते हैं । इस छोकमें पहुँचे हुए महात्मागण महाप्रलयपर्यन्त 
सुखधूतक वहाँ निवास कर अन्तमें शुद्धत्रह्मे शान्त हो जाते हैं। 
ऐसे लोगोंमेंसे यदि कोई महापुरुष सृष्टिकर्ता भगत्रानूकी प्रेरणासे 
अथवा अपनी इच्छासे केवल जगतका हित करनेके लिये संसारमै 
आते हैं तो वे कारक पुरुष कहलाते हैं | ऐसे ळोगोंके दशन, | 
स्पर्श, भाषण और चिन्तनसे भी श्रद्धालु पुरुषोंका उद्धार 
हो सकता है । श्रीवसिष्ठजी और वेदव्यासजी महाराज आदि 
ऐसे ही महापुरुषोर्मेसे थे । इन कोगोंका जगतूमें प्रकट होना 
केळ जगतूके उद्वारके लिये ही होता है; जिस प्रकार किसी 
कारागारमै पड़े हुए कैदियोंको मुक्त करनेके जिये किसी 
विशेष अवसरपर राजाके प्रतिनिधि अधिकार लेकर कारागारमें | 
जाते हैं : और वहाँ जाकर बन्धनमें पड़े हए कैदियोंको बन्धनसे 
मुक्त कर, खतन्त्रतासे वापस ळौट आते हैं | जेलमें कैदी भी जाते | 
हैं और राजाके प्रतिनिधि भी । भेद इतना ही है कि कैदी तो | 
अपने किये दुष्क्रभोंका फल भोगनेके लिये परवश होकर जेलके 
बन्धनमें जाते हैं और राजाके प्रतिनिधि खतन्त्रतासे दयाके कारण | 
वन्धनमें पड़े हुए केदियांको मुक्त करनेके लिये जेलमें जाते हैँ || | 
इसी प्रकार कारक पुरुष भी संसारमें केत्रल बन्धनमें पड़े हुए जीवोंको | 
मुक्त करनेके लिये ही प्रकट होते हैं । अवतारमें और कारक पुरुषमे 
यही अन्तर है कि अवतार तो कभी जीवमात्रको प्राप्त हुए ही नहीं | 
और कारक पुरुष किसी काठमै जीवमावको प्राप्त थे; परन्तु मगवत- 
कृपासे अपने पुरुषाथद्वारा :क्रममुक्तिसे वे अन्तमें इस स्थितिको प्राप्त | 
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हो गये । इस समय अवतार और कारक पुरुष तो जगतमें देखनेमें: 
नहीं आते, जीवन्मुक्त महात्मा अळवत्ता मिल सकते हैं । 


मुक्ति दो प्रकारकी होती है-सद्योमुक्ति और क्रममुक्ति । जो इसी 
देहमें अज्ञानसे सर्वथा छूटकर नित्य, सत्य, आनन्द-बोधखरूपमें 
स्थित हो जाते हैं, जिनके सारे कर्म ज्ञानाग्निके द्वारा भस्म हो जाते हैं 
और जिनकी इष्टिमें एक अनन्त और असीम परमात्मसत्ताके सिवा 
जगतूकी भिन्न सत्ताका सर्वया अभाव हो जाता है । ऐसे महापुरुष 
तो जीतन्सुक्त कहलाते हैं, इसीका नाम सबोमुक्ति है और जो 
उपर्युक्त क्रमसे लोकान्तरोमें होते हुए परमधामतक पहुँचते हैं वे 
क्रममुक्त कहलाते हैं । इस सुक्तिके चार भेद हैं, यथा-सामीप्य; 
सारूप्य, सालोक्य और सायुज्य | भगवान्‌के समीप निवास करनेका 
नाम सामीप्य है, भगवानके समान खरूप प्राप्त होनेका नाम 
सारूप्य है | भगवान्‌के समान छोकमें निवास करनेका नाम सालोक्य 
है और भगवानूमें मिल जानेका नाम सायुज्य है | जो दास-दासी 
या माधुयंभावसे भगवानूकी भक्ति करते हैं उन्हें सामीप्य-मुक्ति, 
जो मित्रभावसे भजते हैं उन्हें साख्प्य-मुक्ति और जो वात्सल्यभावसे 
भजते हैं उन्हें सालोक्य-मुक्ति तथा जो बैरभावसे या ज्ञानमिश्रता 
भक्तिसे भगवान्‌की उपासना करते हैं उन्हें सायुज्य-मुक्ति प्राप्त 
होती है । 

ऐसे महापुरुष इस समय भी जगतमे हैं । जीवन्मुक्त वढी होता 
है जो पहले जीवभावको प्राप्त था, पीछेसे पुरुषार्थके द्वारा मुक्त होः 
गया । जैसे श्रीशुकदेवजी और राजा जनकादि | 
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जीवोंमें पंहळी श्रेणीमें तो कुछ ऐसे महापुरुष हैं कि जो 
जीवभावसे मुक्त हो चुके हैं । दूसरे ढोग इस समय मिल सकते | 
हैं कि जो दैवी सम्पत्तिका आश्रय ढिये हुए मुक्तिके मार्ममें स्थित 
हैं और मुक्तिके बहुत समीप पहुँच चुके हैं, सम्भव है कि उनकी. 
इसी जन्ममे मुक्ति हो जाय या किसीको एक जन्म और भी धारण 
करना पड़े । ऐसे पुरुष भी जीवन्मुक्तोंकी भाँति काम-क्रोध और 
शोक-हषेके अधीन प्रायः नहीं होते । 

प्रश्न--प्राचीन काळमें ऋषियोंके और महात्माओंके हर्ष-शोक ' 
हुए हैं ऐसे लेख ग्रन्थोंमें मिळते हैं इसका क्या कारण है ९ 

उत्तर जिनको राग-्वेषके कारण हर्ष-शोकका विकार 
होता है, वे तो जीवन्पुक्त नहीं समझे जा सकते, परन्तु यदि 
कर्तन्यवश लोकमर्यादाके लिये किसी-किसी अंशमें महात्माओंमें 
'हर्ष-शोकका -व्यवहार दीखता है तो कोई हानि नहीं । भगवान्‌ | 
औरामचन्द्र्जीने तो सीताके हरण हो जानेपर और लक्ष्मणके शक्ति | 
ळानेपर बडा विलाप किया था; वह भी ऐसे शब्दोंमें और ऐसे 
भावसे कि जिसे देख-सुनकर बड़े-बड़े छोगोंको मोह-सा होने 
लगा था, किन्तु वह केवळ भगवानका व्यवहार था और उसमें तो 
'एक विलक्षण बात और भी थी । भगवान्‌ श्रीरामने श्रीसीताजी 
' और लक्ष्मणके लिये व्याकुलतासे विलापकर जगत्‌को महान्‌ प्रेमकी 
और अपने मृढु खभावकी बडी भारी शिक्षा दी थी। भगवानने 
श्रीमीताजीमें अपना यह खभाव बतलाया है कि-- 

ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथेव भजाम्यहम्‌ । । 

(४। ११) 
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“जो मेरेको जैसे भजते हैं में भी उनको बैसे ही भजता 
हूँ ७ इसीके अनुसार भगवान्‌ श्रीरामने श्रीसीताजीके लिये विलाप 
करते हुए वृक्षों, शाखाओं और पत्तोसे समाचार पूछ-इढकर 
यह सिद्ध कर दिया कि जिस तरहसे इस समय रावणक हायोमें पड़ी 
हुई सीता, रामके प्रेममे निमग्न होकर रामनामा उकार रही है 
उदी प्रकार राम सी सीताके प्रेम-वन्धनमं बचकर अससे न? हो 
“सीता-सीता? पुकार रहे हैं । इसी प्रकार लक्ष्मणक छिव विलाप कर 
भगवान्‌ श्रीरामने यह सिद्ध कर दिया कि रामके लिये लक्ष्मण 
जिघ प्रकार व्याकुल हो सकता है, उसी प्रकार राम भा चान 
छक्ष्मणके लिये व्याकुळ हैं | इससे हमळोगोंको यह शिक्षा ग्रहण 
करनी चाहिये कि हम भगवानको जिस प्रकार भजग अगवान 
भी हमें उसी प्रकार मजनेके लिये तैयार हैं | यह तो भगवानका 
बात हुई; पर ऋषि-महात्माओंमें भी लोक-व्यवहारम हपराकिका- 
सा भाव हो सकता है । 


~ 


जीवन्मुक्त और मुक्तिके समी हुँचे हुए लोगोंकी डात तो 
अत्र संसारमै ऐसे पुण्यात्मा सकाम योगी भी है कि जी 


घूमा रात्रस्तथा क्ष्णः षण्मासा द्‌ि पुणायनस्‌ \ 
तत्र चान्द्रमसं ज्योतियागी ग्राप्य निवत॑ते ॥ 
( गीता 
इस 'छोकके अनुसार भिन्न-भिन्न देवताओंद्वारा अग्रसर होते 
हुए चन्द्रमाकी ज्योतिको प्राप्त होकर खगम अपने झुसक्रमोका 
फळ भोगकर वापस लौट आते हैं । 


| 
Ei) 
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ूर्वकाळमें ऐसे योग 
प्रकारकी अथवा ॥ ॥ ड . ह 
पतमान कालमें यह बिद्या छुसग्राय टो. ०४ ka है है 
केवळ सिद्धियोकी प्रात्िसे परम कल्याण 2 पा क. 
सांसारिक घुख मिल सकते हैं परन न हा बह 0 

सा सकते हैं परन्तु मोक्ष नहीं मिलता ॥ीछिये 
र ) इसीळिये शात्र- 

कारनि इन सिद्वियोंको मोक्षका बाधक और जागतिक घुखोंका साध 
माना हैं । सिद्धियोंको प्राप्त करनेवाले योगी प्राय; सिद्धियोमे ही दला 
दै परन्तु ऊपर कहे हुए मुक्तिके मार्गमे स्थित योगी तो पल परम 
सिद्विको प्राप्त कर लेते है, इसीलिये उनका दर्जा इनसे ऊँचा है 

अभ्ष---आठ सिद्धियाँ कौन-सो हैं, कैसे प्राप होती हैं और 
उनसे क्या-क्या काम होते हैं ? १ 

उत्तर--सिद्धियोंके नाम अणिमा, गरिमा, महिमा, लिमा 
प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व ओर वशित्व हैं । इनकी प्राप्ति अशङ्गयोगके 
साधनसे होती है और इन सिद्धियोंसे इस प्रकार कार्य हो सकते है 

अणिमा--अपने खरूपको अणुके समान बना लेना जैसे 
श्रीहनूमान्‌जी महाराजने लंकामें प्रवेश करनेके समय बनाया था | 

गरिमा--शरीरको मारी-वजनदार बना लेना, जैसे कर्णके बाण 
चलानेपर अर्जुनको बचानेके लिये सारथरूपसे रथपर बैठे हुए 
भगवान्‌ श्रीक्ष्णने बनाया था और अपने भारसे धोड़ोंसमेत रथको 
जमीनमें बैठा दिया था | 

महिमा--शरीरको महान्‌ विशाल बना लेना, जेसे भगवान्‌ 
श्रीवाभनजीने बनाया था | 
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लक्षिमा---शरीरको अत्यन्त हल्का बना लेना | 

आपि- उच्छानुसार पदार्थोको प्राप्त कर लेना, जैसे भरद्वाज 
सुनिने भरतजीके आतिथ्यके समय किया था। 

आकाम्य--कामनाके अनुसार कार्य हो जाना । 

ईश्चिल--ईशखरके समान सृष्टिरचना करनेका सामर्थ्य हो 
जाना । 

वञ्चित्व--अपने प्रभावसे चाहे जिसको अपने वशमें कर लेना। 

ये आठ सिद्विंयाँ हैं, आजकल इन सिद्धियोंको प्राप्त किये हुए 
पुरुष देखनेमें नहीं आते । स॒त्य-भाषणसे वाणीका सत्य हो जाना 
आदि उपसिद्धियोंको प्राप्त हुए पुरुष तो कहीं-कहीं मिल सकते हैं। 

ग्रश्न-~क्या सत्य वोळनेतालेकी वाणीसे निकले हुए सभी 
शब्द सत्य हो जाते हैं ९ 

उत्तर---अवश्य हो जाते हैं, उपनिषद्‌ और पुराणादिमें इसके 
अनेक प्रमाण हैं जिनसे सिद्ध होता है कि प्राचीन कालमें ऐसा हुआ 
करता था । छोटे-से ऋषिकुमारने राजा परीक्षित्‌कों शाप दे दिया था, 
तो उसीके अनुसार ठीक समयपर साँपने आकर परीक्षितको डस 
दिया ) जब राजा नहुषने इन्द्रपदपर आरूढ होकर ऋषियोंको अपनी 
पालकीमें जोता और कामान्ध होकर इन्द्राणीके पास जाने ळगा तथा 
“शीघ्र सर्पः कहकर ऋषिको ठुकराया था; तब ऋषिने कहा था 
कि तुम सर्प हो जाओ, तद्नुसार वह तुरंत साँप हो गया । प्रार्थना 
करनेपर फिर उसीको यह वरदान दिया कि 'द्वापरयुगरमे भीमको 
प॒कड्नेपर महाराज युधिष्टिरसे तुम्हारी भेंट होगी तब तुम्हारा उद्वार 
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होगा? यह वचन मी सत्य हुआ | अतएव यह सिद्ध होता है कि 
सत्यवादीके मुखसे निकला हुआ प्रत्येक शब्द सत्य होता है [ 
हाँ, यदि कोई सत्यवादी कमी जान-वूझकर असत्य बोले तो उतने 
शब्द सत्य नहीं होते, जैसे महाराज युधिष्िरने जान-वूझकर 
अइवत्थामाके मरनेकी सन्दिग्ध बात कही थी, तत्र अश्वत्यामा नहीं 
मरा; परन्तु यदि कोई केवल सत्य ही बोले तो उसकी वाणीके सत्य 
होनेमें कोई सन्देह नहीं । 

आजकल कुछ ऐसे पुरुष भी मिल सकते हैं कि जिन ळोगोंने 
मन और इन्द्रियोंको प्रायः वरमें कर छिया है, जिनको महीनोंतक 
खीके साथ एक शय्पापर सोते रहनेपर भी कामोद्रेक नहीं होता, 
भोजनकी चाहे जैसी सामग्री सामने होनेपर भी मन नहीं चलता, 
क्रोध और शोकके बड़े भारी कारण उपस्थित होनेपर भी क्रोध 
और शोक नहीं होता । परन्तु ऐसा कोई महापुरुष मेरे देखनेमें 
नहीँ आया कि जिक्षके दरशन, स्पर्श, भाषण या चिन्तनसे ही 
उद्वार हो जाय, जेसे श्रीनारदजी महाराजके दशन और उपदेशसे 
लाँ ही प्राणियोका उद्धार हो गया, श्रीशुकदेवजीके उपदेशसे 
लाखोंका कल्याण हुआ, जीवन्मुक्त आचायोंके चिन्तनसे अनेक 
शिष्यांका उद्वार हुआ और बंगाळके श्रीचैतन्यमहा्रभुके दर्शन, स्पर्श 
और उपदेशसे हजारोंका कल्याण हुआ । इतना अवस्य कह सकता 
हूँ कि यदि मचुष्य चाहे तो ऐसा बन सकता है कि उसके दर्शन, 
स्पर्श, भाषण और चिन्तनसे ही लोगोंका उद्धार हो जाय | 

~ 
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सव . प्रकारके दुःखोसे, विकारोंसे, गुणों और कर्मोंसे 
सदाके लिये मुक्त होकर परम विज्ञान आनन्दमय कल्याणखरूप 
परमात्माको प्राप्त कर लेना इही परम कल्याण है । इसीको कोई 
मुक्ति, कोई परमपदकी प्राप्ति, कोई निर्वाणपदकी प्राप्ति और कोई 
मोक्ष कहते हैं | इस स्थितिको प्राप्त करनेका अधिकार मबुष्य- 
मात्रको है । श्रीमगवानूने कहा है--- 

मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः । 

खियो वेश्यास्तथा शाद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌ ॥ 

(गीता ९। ३२) 

भेरी शरण होनेत्राले खरी, वैश्य, झूद्र तया पापयोनि 
( अन्त्यजादि ) कोई भी हों ( संत्र ) परम गतिको प्राप्त होते हैं |? 
अतएव जो मनुष्य परमात्माके भजन-ध्यानद्वारा इस प्रकार संसारसे 
मुक्त होकर परम पदको पा जाता है उसीका मानव-जीवन 
कृतार्थ होता है | ; 

इस विषयमें लोग भिन्न-भिन्न प्रकारकी श्रमात्मक बातें किया 
करते हैं जिनमेंसे मुख्य ये तीन हैं--- 

१-र्तमान देश-कालमें या इस भूमिपर मुक्ति सम्भत्र नहीं 
है, एवं गृहस्थ और नीचे वर्णो्मे मुक्ति नहीं होती |? 

२--मुक्त पुरुष दीर्घकालपर्यन्त मुक्तिका छुख भोगनेके बाद 
पुनः संसारमें जन्म लेते हैं |? 
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३-सुक्ति ज्ञानसे होती है। काम, क्रोध, असत्य, चोरी 
और व्यभिचारादि विकारोंके रहते भी ज्ञान हो जानेपर मनुष्य 
जीवन्मुक्त हो सकता है | उपर्युक्त विकार तो अन्तःकरणके धर्म 
हैं, जबतक अन्तःकरण है तबतक प्रारब्धानुसार इन विकारोंका 
रहना भी अनिवार्य है |? 

ये तीनों ही बिचार वास्तवमें न तो सत्य हैं और न लामग्रद्‌ 
तथा युक्तियुक्त ही हैं, वरं इनके माननेसे बड़ी हानि होती है 
तथा लोगोंमें श्रम फैलता है, इसलिये यहाँ इसी विषयपर क्रमश: 
बिचार किया जाता है । 

१-मुक्तिका कारण आपज्ञान है और उस आत्मसाक्षास्कार- 
के ळिये निष्काम कर्मयोग, ध्यानयोग और ज्ञानयोगादि प्रत्येक 
देश-कालमें सुसाध्य उपाय वेद-शाख्नोमें बतलाये गये हैं | 

कोई खास युग, देश, वर्ण या आश्रममात्र ही मुक्तिका कारण 
नहीं माना गया है । साधनसम्पन्न होनेपर प्रत्येक देरा-कालमें और 
प्रत्येक वर्ण-आश्रमर्मे मुक्तिकी प्राप्ति हो सकती है । गीताके उपर्युक्त 
इछोकसे भी यही निर्णात है | मुक्तिके लिये श्रुति-्पृतियोंमें कहीं 
भी कळियुग, भारतभूमि या किसी वर्णाश्रमका निषेध नहीं किया 
गया है । आजतकके संत-महात्माओंके जीवन-चरित्रोंसे भी यही 
सिद्ध होता है कि प्रत्येक देश, भूमि, वर्ण और आश्रममें साधन 
करनेपर मुक्ति हो सकती है। विष्णुपुराणमें एक प्रसंग है- 

“ऐसा कौन-सा समय है कि जिसमें धर्मका थोडा-सा 'अबुष्ठान 
भी महत्‌ फल देता हो १? इस विषयपर एक बार ऋषियोंगें बड़ी 
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चहस दुई, अन्तमें वे सत्र मिलकर इस प्रश्नक्रा निर्णया्क उत्तर 
पानेके ळिये भगवान्‌ वेदव्यासके पास गये । व्यासजी महाराज 
उस समय मगत्रती भागीरथीमें स्नान कर रहे थे, ऋषिगण उनकी 
ग्रतीक्षामें जाह्ृत्रीके तटपर बृक्षोंकी छायामें बैठ गये । थोड़ी देरे 
बाद व्यासजीने बाहर निकलकर मुनियोंको सुनाते हुए क्रमशः 
ऐसा कहा “कलियुग ही साधु है? 'हे शू ! तुम्ही साधु हो, तुम्हीं 
धन्य हो | “हे खियो ! तुम धन्य हो, तुमसे अधिक धन्य और 
कौन है ? इससे सुनियोंको वड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने 
कौतूहळसे ब्यासजीसे इन वचनोंका मर्म पूछा । व्यासदेवने कहा 
कि यही तुम्हारे त्रिवादभ्रस्त प्रश्नक्रा उत्तर है । इन तीनोंमें मनुष्य 
अव्पायाससे ही परगति पा सकता है । दूसरे युगोंमें, दूसरे 
वर्णोमें और प॒रुषोंमें तो बड़े साधनसे कहीँ कुछ होता है, 
परन्तु 
खल्पेनेव प्रयत्नेन धर्मः सिद्धयति वे कलौ । 
नरैरास्मशुणाम्भोभिः क्षालिताखिलकिब्बिपेः ॥ 
श्द्र्थ ्विजशुश्रृशततपरशनिसत्तमाः । 
तथा स्रीभिरनायासं पतिशुश्रूषथंव हि॥ 
ततस्भितयमप्येतन्मम धन्यतसं मतम्‌ । 
( विष्णुपुराण ६। २ | ३४-३६ ) 
“हे सुनिगण ! कलियुग मनुष्य सद्बृत्तिका अवलम्बन 
करके थोडे-से प्रयाससे ही सारे पापोंसे हूटर धर्मकी सिद्धि पाता 
है | शूद्र द्विज-सेवासे और खियाँ केवळ पतिसेवासे अब्पायाससे ही 
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उत्त गति पा सती हैं | इसलिये मैंने इन तीनोंको धन्यतप 
कहा हैं |? इससे वह सिद्ध होता है कि वर्तमान देश-कालमे और 
खी, शूद्रोंके लिये तो मुक्तिका पथ और मी छुगम है । 
थोड़ी देरके लिये यदि यह भी मान ळें कि वर्तमान देश-कालो 
और प्रत्येक वर्णाश्रममें मुक्ति नहीं होती, ढोग भूलसे ही उत्साह- 
“पूर्वक मुक्तिके लिये साधनमें लगे हुए हैं तथापि यह तो नहीं 
माना जा सकता कि इस भूलसे वे कोई अपना नुकसान कर रहे 
हैं । मुक्ति न सही, परन्तु साधनका कुछ-न-कुछ तो उत्तम फल 
अवश्य ही होगा | सच्चगुणकी वृद्धि होगी, अन्तःकरणकी शुद्वि होगी 
और देवी सम्पत्तिके गुणोंका विकास होगा | जब मुक्ति होती ही 
नहीं तत्र वह तो ,साधक और असाधक दोनोंकी ही नहीं होगी, परन्तु 
साधकमें साधनसे (सदगुणोंकी बृद्धि होगी और साधनहीन मनु 
कोरा-का-कोरा ही रह जायगा । इसके अतिरिक्त यदि वर्तमान 
देश-कालमें प्रत्येक मनुष्यकी मुक्ति होती होगी तो साधककी तो हो 
ही जायगी; परन्तु साधन न करनेत्राला सर्वथा वञ्चित रह जायगा । 
जव वह साधनमें प्रदृ्त ही नहीं होगा तब मुक्ति कैसी ? अतएव 
वह वेचारा भ्रमसे इस परम लाभसे वश्चित रहकर बारबार संसारके 
आवागमन-चक्रमें घूमता रहेगा | अतएव इस युक्तिसे भी प्रत्येक 
देश-कालमें और प्रत्येक वर्णाश्रम मुक्तिका छुगम मानना ही उचित 
श्रेयस्कर और तर्कसिद्ध है । 
. २ -च॒ति, स्तरति और उपनिषदादि स्दूमन्थोमें कीपर भी 
मुक्त पुरुषोके पुनरागमन-सम्बन्धी प्रमाण नहीं मिळते | पुनरागमन 
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उन्हींका होता हैं जो सकामी पुण्यात्मा पुरुष अपने पुण्यबल्से 
खर्गादि लोकोंको प्राप्त होते हैं । भगतरान्‌ने कहा है--- 
त्रवि्या. मां सोमपाः पूतपापा 
यज्ञरिष्ठा. खर्गहि प्रार्थयन्ते । 
ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोक- 
मश्नन्ति दिव्यान्‌ दिवि देवभोगान्‌ ॥। 
'ते तं युक्खा खर्मलोक॑ विशालं 
क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति । 
' एवं त्रयीध्सनुग्रपन्ना 
गतागतं कामकामा लभन्ते ॥ 
( गीता ९ | २०-२१ ) 
मुक्त पुरुषके सम्बन्धमें तो श्रुत-स्मृतियोंमें स्थान-स्थानपर 
उनके पुन; संसारमें न आनेके ही प्रमाण मिळते हैं ७। श्रीमगवानूने 
गीतामें कहा है-- 


आत्रहञुवनाल्लोका; पुनरावर्तिनो5्जुन । 
माग्नुपेत्य तु कोन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते ॥ 
(८।१६) 


'हे अर्जुन ! ब्रह्मलोकसे लेकर सब लोक पुनरावर्ती खमाव- 
वाले हैं, परन्तु हे कौन्तेय ! मुझको प्राप्त होनेपर पुनर्जन्म नहीं होता |? 


0७. 
'न च पुनराबतते न च पुनरावतेत! 
(छान्दो ८। १५। १) 


“इमं मानवमावतं नावर्तन्ते? | 
(ङान्दो० ४ । १५। ६ ) 
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तेषामिह न पुनरात्रृत्तिः’ 
( बृह० ६ । २। १५) 


“आदि श्रुतियाँ प्रसिद्व हैं | इन शासत्र-अचनों से यह स्पष्ट सिद्व 


होता है कि मुक्त जीर्वोका पुनरागमन कमी नहीं होता । जीवन्मुक्तोके 

द्वारा छोकदृष्टिम यथायोग्य सभी कार्य होते हुए प्रतीत होते हैं; परतु 

वास्तवर्मे उनका उन कार्योसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहता--- 
यस्य॒ सर्व समारम्भाः कामसड्डूल्पवर्जिताः । 
ज्ञानाशिदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः ॥ 

( गीता ४। १९) 
यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते । 
हत्वापि स इमाँर्लोकान्न हन्ति न निबध्यते ॥ 

(गीता १८ । १७) 
इसके सित्रा उस मुक्त पुरुषकी दृष्टिमै एक विशुद्ध विज्ञान 


आनन्दघन परमाअ-तत्त्रके अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं रह जाता- | 


बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते । 
वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः ॥ 
F (गीता ७। १९) 
वह समझता है कि सभी कुछ केवल वासुदेव ही है । 
इसीळिये उसे मुक्त कहते हैं | ऐसे पुरुषका किसी कालमें भी इस 
मायामय संसारसे पुनः सम्बन्ध नहीं होता; क्योंकि उसकी दि 
संसारका सदाके छिये आत्यन्तिक अभाव हो जाता है । इसे 
अवस्यामें उसका पुनरागमन क्योंकर हो सकता है १ 


यदि कोई यह कुतकी करे कि यदि मुक्त जीवोंका पुनरागमन | 


नहीं होगा तो मुक्त होते.होते एक दिन जगतूके सभी जीव मुक्त हो 


CC-0. In Public Domain. Brij Nath Pandit Collection. Digitized by eGangotri 


| 
| 


| 
| 
| 
| 


| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
1 


CL STP 
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जायँगे तव तो सृश्की सत्ता ही मिट जायगी । इसका उत्तर यह 
है कि प्रथम तो ऐसा होना सम्भव नहीं, क्योंकि 
मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये। 
यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्वतः ॥ 
(गीता ७। ३) 
“हजारों मनुष्योंमें कोई मनुष्य मोक्षके लिये यन्न करता हैं, 
उन यत्न करनेवाले योगियोंमेसे कोई पुरुष मुझको ( परमात्माको ) 
तखसे जानता है ॥ इस अत्रस्थामें सभी जीवाका मुक्त होना 
असम्भव है; क्योंकि जीव असंख्य हैं | तथापि यदि किसी दिन 
“सम्पूर्ण संसारके सभी जीव किसी तरह मुक्त हो जाये? तो इसमें 
हानि ही कौन-सी हैं ! आजतक अनेक श्रेष्ठ पुरुष इससे पूर्व ऐसी 
चेष्टा कर चुके हैं, महात्मागण अब भी कर रहे हैं और आगे 
भी करते रहेंगे ! यदि किसी दिन उनका परिश्रम सफळ हो जाय 
और अखिल जगतके जीत्रोंका उद्धार हो जाय तो बहुत ही अच्छी 
बात है, इससे सिद्धान्तमें कौन-सी बाधा आती है ! 
तर्के लिये मान लिया जाय कि सुक्त पुरुषका पुनर्जन्म 
होता है और पुनर्जन्म न माननेवाळे भूल करते हैं, पर इस 
भूलसे उनकी हानि क्या होती है १ इस सिद्धान्तके अबुसार 
पुनरागमन माननेवाळा भी वापस आवेगा और न माननेवाला भी । 
फल दोनोंका एक ही है । परन्तु कदाचित. यही सिद्धान्त सत्य 
हो कि 'मुक्त पुरुषका पुनरागमन नहीं होता? तब तो भूलसे 
पुनरागमन माननेवालेकी बड़ी हानि होगी; क्योंकि उस पुनरागमन 
` माननेवालेको तो वह मुक्ति दी नहीं मिलेगी किं जिसमें पुनरागमन 


CC-0. In Public Domain. Brij Nath Pandit Collection. Digitized by eGangotri 


०४४ तत्त्व-चिन्तामणि भाग १ 


न होता हो | वह बेचारा भूलसे ही इस परम लाभसे वञ्चित हह 
जायगा और पुनरागमन न माननेवाला मुक्त हो जायगा । इस्‌ 
न्यायसे भी पुनरागमन न मानना ही युक्तियुक्त, लाभजनक बर, Es 
सर्वेत्तम -सिद्व होता है | A 
३-श्रृति-स्मृति और उपनिषदादि किसी भी प्रामाणिक 
सद्ग्रन्थसे यह सिद्ध नहीं हो सकता कि काम-क्रोधादि विकारोंके 
रहते जीवनमुक्त प्राप्त हो सकती है । श्रीमद्भगबद्गीतामें तो स्पष्ट 
शब्दों काम, क्रोध और लोभको नरका त्रित्रिध दरार बतलाया है- । 
त्रिविधं नरकखेदै दार नाशनमात्मनः। ॐ 
कामः क्रोधस्तथा ठोभस्तसादेतत्त्रयं त्यजेत्‌ ॥ 


(१६। २१) . 
स आनने र 
श्रीगीतामें भगवान्‌ श्रीकृष्ण और अजुनके ग्रश्नोत्तसे यह बात - 
स्पष्ट विंदित होतो है कि समस्त पापोंका बीज “काम? है और ई 
उसको आपञ्चानके द्वारा नष्ट करके ही साधक i 


री मुक्त हो सकता! | 

है । तीसरे अध्यायके ३६ वें छोकसे ४३ वें छोकपर्वनत इसका) € 

बिस्तारसे वर्णन है । जहाँतक काम-क्रोध और हर्ष-शोकादि विकारों. २ 
{ 


से ही मनुष्पका छुट्कारा नहीं होगा, वहाँतक उसकी मुक्ति र 
केसे हो सकती है ! मुक्त पुरुषका वास्तव संसारसे कोई सम्बन्ध 
नहीं रहता । गीताजीम कहा है - 2 । 


वात्म तिरेव ॥ 
यस्त्वात्मर , चखादासव्प् मान:। १. 


रोल तेण कथिदथव्यपाश्रय॥ | 


(३। १७-१८ ) | 
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उसका अन्तःकरण मल-त्रिक्षेप और आवरणसे सवेदा रहित 


| होकर शुद्ध हो जाता है, ऐसी स्थितिमें काम-क्रोध और हृषे-शोकादि 


) 


sd 


9) 


विकार उसमें केसे रह सकते हैं १ भगवानने कहा है-- 
न्‌. 


लभन्ते त्रहमनिर्वाणसृपयः क्षीणकल्मपा; । 
छिनद्वैधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः ॥ 
कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्‌ । 
अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वतते विदितात्मनाम्‌ ॥ 
(गीता ५ | २५-२६ ) 
“हर्षशोकौ जहाति' 'तरति शोकमात्मवित्‌ः आदि श्रुतियाँ 
भी इसके प्रमाणे प्रसिद्द हैं । झाखोमें जहाँ देखिये वहीं एक- 
मर 


खरसे यही प्रमाण मिळता है । श्रीपरमात्माका साक्षात्कार हो जानेप 


जब्र समस्त विकारोंकी जड़ आसक्तिका ही अत्यन्त अमाव हो जाता 
है तब उप्तके कार्यरूप अन्य तिकार तो कैसे रह सकते हैँ १ इन 


शाख्वचनोंसे यही सिद्ध होता है कि जीवन्मुक्तके शुद्ध अन्तःकरण- 


में विकारोंका अस्तित्व मानना कदापि उचित नहीं है । 

यदि ऐसा मान मी लिया जाय कि जीवन्मुक्तिके बाद भी काम- 
क्रोधादि विकारोंका लेश शेष रह जाता है और जो लोग उसका 
शेष रहना नहीं मानते, वे भूलसे ही कामक्रोधादि त्रिकारोंको जड़- 
से उखाड्नेकी धुनमें लगे रहते हैं, इसपर यह सोचना चाहिये कि 
क्या इस भूलसे उसका कोई नुकसान होता है १ यदि पक्षपात 
छोड़कर विचार किया जाय तो पता लगता है कि काम-क्रोधादि 


बिकारोंके नाशका उपाय न करनेत्रांकी अपेक्षा उपाय करनेवाले 
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अधिक बुद्विमान्‌ हैं; क्योंकि उपाय करनेसे उनके विकार अधिक 
नष्ट होंगे और इससे वे कम-से-कम जीवन्मक्ोमें तो उत्तम हाँ माने| 
जायेंगे । एक मनुष्य अत्यन्त क्रोधी तथा कामी है और दूसरा इन| 
दोनोंसे छूटा हुआ है और इस सिद्धान्तके अनुसार वे दोनों ही 
जीवन्मुक्त हैं | इस दशामें यह तो खाभाविक है कि इनमें काम- | 
क्रोधपरायण मनुष्यकी अपेक्षा काम-्रोध-रहित जीवन्मुक्त ही अधिक, 
सम्माननीय होगा | इस दृष्टिसे भी काम-क्रोधादि विकारोंका नाश | 
करना ही उचित सिद्ध होता है और यदि कहीं यही बात सत्य हो. 
कि जीबन्सुक्तके अन्तःकरणमें कोई विकार शेत्र नहीं रहता तब तो! | 
रिकारोका शेष रहना माननेवाळेकी केवल मुक्ति नहीं होगी सो ही. 
बात नहीं परन्तु उसकी और भी बड़ी हानि होगी; क्योंकि वह | 
मिध्या ज्ञानसे ( गीता १८ । २२ के अनुसार ) ही अपनेको ज्ञानी 
और मुक्त मानकर अपने चरित्र-घुधारके पवित्र कार्यसे मी वञ्चित 
एइ जायगा और काम-क्रेधादि विकारोंके मोहमय जाहोंमें फँसकर, 
ne र SE भोगता हुआ ( गीता अध्याय १६ के. 
इलाके २० के अ - | 
फिरेगा । इसलिये यही ह Fi न हा | 
जीवन्सुकके अन्तःकरणमें कामक्रोध और के ह |, 
विकार शेष नहीं रह जाते । हष शोक्रादि कोई मी. 


| 
त क 1 लोग और भी अनेक प्रकारकी | 

0 सते है; पर लेल बढ़ जाने | 
विचार नहीं किया गया | बढ आनेके कारण उन सन्नप 
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इस लेखसे पाठक समझ गये होंगे कि मुक्त पुरुष तीनों गुणोंसे 
सर्वथा अतीत होता है ( गीता अध्याय १४ के १९ वें और २२ वें 
से २५ वें इलोकतक इसक्रा वर्णन है ), इसीसे उसके अन्तःकरणमें 
कोई विकार या कोई भी कर्म शेष नहीं रहता और इसीलिये उसका 
पुनर्जन्म मी नहीं होता । पुनजन्मका हेतु गुणोंका सङ्ग ही है । 
भगवान्‌ कहते हैँ-- 


पुरुष; प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान्गुणान्‌ । 
कारणं गुणसङ्गोडस्य सदसद्योनिजन्मसु ॥ 
(गीता १३। २१) 
पाठक यह भी समझ गये होंगे कि वर्तमान देश-कालमें मुक्त 
होना कोई असम्भव बात नहीं है अतएव अत्र शीघ्र सावधान होकर 
कर्तव्यमें लग जाना चाहिये | आल्स्यमें अबतक बहुत समय नष्ट हो 
चुका । अब तो सचेत होना चाहिये । मनुष्य-जीवनके एक भी 
अमूल्य क्षणको व्यर्थमें गैवाना उचित नहीं । गया हुआ समय किसी 
भी उपायसे वापस नहीं मिल सकता । अतएव यथासाध्य शीघ्र ही 
सत्सङ्घके द्वारा अपने कल्याणका मार्ग समझकर उसपर आरूढ़ हो 
जाना चाहिये । 


यही कल्याणका तत्त है ! 


उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत । 
(कठ० १। ३ | १४ ) 
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करयाण-प्राप्तिके उपाय 


कस्याण मुक्तिको कहते हैं, यह शब्द परमपद या परमगतिका 
वाचक है | कल्याणको प्राप्त करनेके प्रधान उपाय तीनहैं-- 
निष्काम कमयोग, ज्ञानयोग अर्थात्‌ सांस्ययोग और भक्तियोग अर्थात्‌ 
ध्यानयोग । इनमें भक्तिका साधन खतन्त्र भी किया जा सकता है 
और निष्काम कर्मयोग एवं सांख्ययोगके साथ भी । 


निष्काम क्मयोगका विस्तृत वर्णन श्रीमद्धगवद्वीताके द्विती 
अध्यायके ३९ वें स्ठोक़से ५३ वें इलोकतक है और निष्काम कर्मयोग- 
द्वारा सिद्धिको प्राप्त हुए पुरुषोंके लक्षण ड्सी 


अध्यायके ५४ वंसे 
७२ वे रोक [णत हूँ । 


ज्ञानयोगका विस्तारसे वर्णन द्वितीय 
₹डोकतक़ है और उसीक्रे 


0 ८ वें और ९ वें तथा चतुर्दश अध्यायके १९ बे ठोक्ने 
रक कम करनेकी विधि बतलायी है | इसके अतिरिक्त पञ्चम 
जे | 


न और अष्टादश अध्यायके 


पञ्चम अध्यायके २७ बरसे २ 
९4, षष्ठ अध्यायङ्गे १) ॐ र 
अष्टम च; 
रम अध्यायके ५ केसे २२ क नवम अध्यायके प्‌ | 


वेसे 
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अध्यायके ११ बेंसे ३० वें | 
अवुत्तार तृतीय अध्याय २८ व; पञ्चम | 
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दशम अध्यायके ८ वंसे १२ वें; एकादश अध्यायके ३५ वेंसे ५५ वें 
और द्वादश अध्यायके २ रेसे ८ वं छोकतक ध्यानयोग या भक्तियोगका 
वर्णन है, वास्तत्रमें ध्यानयोग और भक्तियोग एक ही वस्तु है । इसी 
| प्रकार श्रीगीताजीके अन्यान्य स्थलोमें भी तीनों साधनोंका भिन्न-भिन्न 
। रूपसे वर्णन है, इन सत्रमें वर्तमान समयके लिये कल्याणकी प्राप्ति- 
का सत्रसे सुगम और उत्तम उपाय भक्तिसहित निष्काम कर्मयोग 
है | इसका बड़ा सुन्दर उपदेश श्रीगीताजीके अष्टादश अध्यायके 
निम्नलिखित ११ शछोकोंमें है-- 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण महाराज कहते हैं--- 
? सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्वयपाश्रय; । 
सत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं ` पदमव्ययम्‌ ॥५६॥ 
चेतसः सर्वकमाणि मयि संन्यस्य मत्परः । 
| बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव ॥५७॥ 
| मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्यसादात्तरिष्यसि । 
| अथ चेखमहंकारान्न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि ॥५८॥ 
| यदहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे । 
| मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति ॥५९॥ 
| खभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा । 
' कतुं नेच्छसि यन्मोहात्‌ करिष्यस्यवश्ोऽपि तत्‌ ॥६०॥ 
| ईरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति। 
| आमयन्‌ सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥६१॥ 
| तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत । 
| तत्प्रसादात्परां शान्ति स्यानं प्राप्स्यसि श्चाश्चतम्‌ ॥६२॥ 
। त° चि० भा० १--४-- 
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इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद्‌ गुद्यतर मया । 
विमृश्येतदशेपेण यथेच्छसि तथा कुरु ॥६२॥ | 
सर्वशुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः। 
इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्‌ ॥६४।॥ | 
मन्मना भव मड्कक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । 
मामेवरष्यसति सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥६५॥ | 
सवेधमोन्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं त्रज। | 
अहं स्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥६६॥ 
मिरे परायण हुआ निष्काम कर्मयोगी तो सम्पूर्ण कोको ) 
सदा करता हुआ भी मेरी कृपासे सनातन अत्रिनाशी परमपदको प्राप्त | 
हो जाता है । अतएव हे अजुन | तू सव कर्मोको मनसे मेरेमें | 
अपण करके मेरेमें परायण हुआ समलबुद्धिरूप निष्काम कर्मयोगो | 
अवलम्बन करके निरन्तर मेरेमें चित्तत्राला हो |? | 
<स प्रकार तू मेरे निरन्तर मनवाला हुआ मेरी कृपासे. | 
जन्म-मृत्यु आदि संकरोसे अनायास ही तर जायगा और यदि | 
जो तू अहङ्कारको अवृद्म्बन क 
युद्ध नहीं करूंगा तो तेरा यह निश्चय 
का खभात तेरेको जबरदस्ती युद्ध 


रके ऐसे मानता है कि मैं | 

थिय मिया है; क्योंकि क्षत्रियपन- 
हे अज रेम छगा देगा |! 

अजुन ! जिस कर्मको से छ्‌ 

उसको भी अपने पर तू ल चाहता है 

के कमसे वधा हुआ परा | 

| 
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“क्योंकि हे अर्जुन ! शरीररूप यन्त्रमें आरूढ़ हुए सम्पूर्ण 


'आशियोंकों अन्तर्यामी परमेश्वर अपनी मायासे उनके कर्मोके अनुसार 


= 


श्रमाता हुआ सत्र भूत-ग्राणियोंके हृदवमें स्थित है, अतएव हे 
भारत ! सब प्रकारसे उस परमेश्वरकी ही अनन्य झरणको प्राप्त 
हो, उत परमात्माकी कृपासे परम शान्तिको एवं सनातन परम 
धामको प्राप्त होगा |? 

“इस प्रकार यह गोपनीयसे भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने 
तेरे लिये कहा है, इस रहस्ययुक्त ज्ञानको सम्बूर्णतासे अच्छी प्रकार 
विचारके फिर तू जैसे चाहता है वैसे ही कर यानी जेसी तेरी 
इच्छा हो वैसे ही कर ।' 

“हे अर्जुन ! सम्पूर्ण गोपनीयोसे भी अति गोपनीय मेरे परम 
रहस्ययुक्त वचनको तू फिर भी सुन; क्योंकि तू मेरा अतिशय प्रिय 
है | इससे यह परम हितकारऊ वचन मैं तेरे लिये कहूँगा |? 

“हे अजुन ! तू केबल मुझ सचिदानन्दधन वाखुदेत परमात्मामें 
ही अनन्य प्रेमसे नित्य निरन्तर अचळ मनवाला हो और मुझ 
परमेश्वरको ही अतिशय श्रद्वा-भक्तिसहित निष्कामभात्रसे नाम, गुण 
और प्रभात्रके श्रवण, कीर्तन, मनन और पठन-पाठनद्वारा निरन्तर 
भजनेत्राला हो तथा मेरा ( शङ्क, चक्र, गदा, पद्म और किंरीठ, कुण्डल 
आदि भूषणोंसे युक्त पीताम्बर, वनमाला और कौस्तुममणिधारी 
त्रिष्णुका ) मन, वाणी और शरीरके द्वारा सर्वख अर्पण करके अतिशय 
अद्धा, भक्ति और ग्रेमसे विहल्तापूर्वक पूजन करनेवाला हो और 
मुझ सर्वशक्तिमान्‌, विभूति, बल, ऐश्वर्य, माधुर्य, गम्मीरता, उदारता, 
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चाप्सल्प और सौहार्द आदि गुणोंसे सम्पन्न सत्रके आश्रयरूप | 
वाखुदेवको विनयभावपूर्वंक भक्तिसहित साष्टाङ्ग दण्डवत्‌-प्रणाम | 
कर, ऐसा करनेसे तू मेरेको ही प्राप्त होगा, यह मैं तेरे लिये सत्य | 
प्रतिज्ञा करता हूँ; क्योंकि तू मेरा अत्यन्त प्रिय सखा है ।? | 


“अतएव सवे धर्मोको अर्थात्‌ सम्पूण कर्मोंके आश्रयको | 
त्यागकर केवल एक मुझ सच्चिदानन्दघन वासुदेव परमात्माकी ही | 
अनन्य शरणको प्राप्त हो; में तेरेको सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त कर | 
दूँगा, तू शोक मत कर ।? } 


कैसा दिव्य उपदेश है ! इसके सित्रा ध्यानयोग और | 
सक्तियोग-सम्बन्धी ्रन्धोंमें पातञ्जलयोगदर्शन ध्यानयोगका और 
नारदसुन्न तथा शाण्डिल्य-सूत्र भक्तियोगके प्रधान ग्रन्थ हैं | अवश्य | 
ही इनमें कुछ मतभेद है; परन्तु इन ग्रन्थोंमें भक्तियोगका ही प्रति- | 
पादन है । इन ग्रन्थोंको मनन करनेसे भक्तियोगक्रा बहुत कुछ पता | 
लग सकता है | | 

“बहुत विस्तारसे न लिखकर मैंने श्रीगीताजीके कुछ कोको / 
उदूबुत कर तथा कुछकी केवल संख्या ही बताकर 
मात्र कर दिया है | यदि कोई सजन इन 
उसके अनुसार चलना आरम्भ कर दै 
परम कल्पाण-मोक्षकी प्राप्ति बहुत 


१००२ ~ | 
पाठकोंसे सङ्केत- । 
छोकोंके अर्थका मनन कर । 
तो मेरी सम्मतिमें उनको | 
है। एुगमतासे हो सकती है । | 


- | 
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भगवान्‌ क्या हें ! 

भगवान्‌ क्या हैं १ इस सम्बन्धमें मैं जो कुछ कहना चाहता 
हूँ बह मेरे अपने निश्चयकी वात है, हो सकता है किं 
मेगा निश्चय ठीक न दो, मैं यह नहीं कहता कि 
दूसरोंका निश्चय टीक नहीं है, पस्तु मुझे अपने निश्चयम 
कोई सन्देह नहीं है । मैं इस विषयमें संशयात्मा नहीं हूँ 
तथापि दूसरोंके निश्चको गळत वतानेका मुझे कोर अधिकार 
नहीं है । 

भगवान्‌ क्या हैं ! इन झब्दोंका वास्तविक उत्तर तो यही 
है कि इस बातको भगवान्‌ ही जानते हैं । इसके सिवा भगाने 
विषयमें उन्हें तत्वसे जाननेवाला ज्ञानी पुरुष उनके तटस्थ अर्थात्‌ 
नजदीकका कुछ भाव बतला सकता है । वास्तवमें तो मगवानूके 
खरूपको भगवान्‌ ही जानते हैं, तत्तज्ञ छोग संकेतके रूपमें 
भगवानके खरूपका कुछ वर्णन कर सकते हैं; परन्तु जो कुछ 
जानने और वर्णन करनेमें आता है, वास्तवमे भगवान्‌ उससे 
और मी विलक्षण हैं । वेद, शाख और मुनि, महात्मा परमात्माके 
सम्बन्धमें सदासे कहते ही आ रहे हैं, किन्तु त कहना 
आजतक पूरा नहीं हुआ । अबतकके उनके सब वचनाको मिलाकर 
या अळग-अळग कर, कोई परमात्माके वास्तविक खरूपका वर्णन 
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करना चाहे, तो उसके द्वारा भी पूरा वर्णन नहीं हो सकता | | 
अधूरा ही रह जाता है । इस विवेचनमें यह तो निश्चय हो गया | 
कि भगवान्‌ हैं अवश्य; उनके होनेमें रत्तीभर भी शंका नहीं है, 
यह दृढ़ निश्चय है | अतएव जो आदमी भगवानको अपने मनसे | 
जैसा समझकर साधन कर रहे हैं, उसमें परिवर्वनकी कोई | 
आवश्यकता नहीं, परन्तु सुधार कर लेना चाहिये । वास्तवमें साधन / 
करनेवालॉमें कोई भी भूलमें नहीं हैं या एक तरहसे सभी भूलमें हैं । 
जो परमात्माके लिये साधन करता है, वह उसीके मारमपर चळ्ता है, 
इसलिये कोई भूलमें नहीं हैं और भूलमें इसल्यि हैं कि जिस | 
किसी एक वस्तुको साध्य या ध्येय मानकर वे उसकी ग्राप्तिका | 
साधन करते हैं, उनके उस साध्य या ध्येयसे वास्तविक परमात्माका | 
सरूप अत्यन्त ही विलक्षण है जो जानने, मानने और साधन | 
करनेमें आता दे वह तो ध्येय परमात्माको वतानेवाढा कति 

रक्ष्य दै । इसलिये जहाँतक उस ध्येयकी प्राति नहीं स 
तक समी भूलमें हैं ऐसा कहा गया है | परन्तु इससे यह नही सकन 
चाहिये कि पहले भूढको ठीक करके फिर साध र स 
न कोई gi नहीं सकता, यथार्थ पति विन करेंगे। ठीक 
छ जाता है । इससे पहले जो होता ३ 
उ ज 0 so सो अनुमान होता है; 
ठीक उपाय है | जैसे एक आदमी द्विती 1 & बही उसकी प्राप्तिका 
है, वह दूसरे न देखनेवार्ेको याके चन्द्रमाको देख चुका | 


नेजरसे देख, उस बृकषसे भड उंच का हे कि तू मेही | 
र्भा | श्स | 
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भगवान्‌ क्या हैं ? ५७ 


उसका लक्ष्य वृक्षकी ओरसे होकर चन्द्रमातक चला जाता है और 

वह चन्द्रमाको देख लेता है | वास्तवमे न तो वह उसकी आँखमें 

घुसकर ही देखता है और न चन्द्रमा उस बृक्षसे चार अँगुछ ऊँचा 

ही है और न चन्द्रमण्डल जितना छोटा वह देखता है उतना 

छोटा ही है । परन्तु लक्ष्य बँत्र जानेसे वह उसे देख लेता है । कोई 

कोई द्वितीयाके चन्द्रमाका लक्ष्य करानेके डिये सरपतसे बतळाते हैं, 

कोई इससे भी अधिक लक्ष्य करनेके लिये चूनेसे लकीर खींच- 
कर या चित्र बनाकर उसे दिखाते हैं, परन्तु वास्तवमें चन्द्रमाके 
बास्तत्रिक खरूपसे इनकी कुछ मी समता नहीं है । न तो इनमें 
चन्द्रमाका प्रकाश ही है, न यह उतने बड़े ही हैं और न इनमें चन्द्रमा- 
के अन्य गुण ही हैं । इसी प्रकार छक्ष्यके द्वारा देखनेपर भगवान्‌ 
देखे या जाने जा सकते हैं । वास्तवमे दक्ष्य और उनके असकी 
खरूपमें वैसा ही अन्तर है कि जैसा चन्द्रमा और उसके षम | 
चन्द्रमाका खरूप तो शायद कोई योगी बता भी सकता हैं, परन्तु 
भगवान्‌का खरूप कोई भी बता नहीं सकता; क्योंकि यह वाणीका 
बिषय नहीं है । वह तो जब प्राप्त होगा, तभी माम होगा । 
जितको प्राप्त होगा वह भी उसे समझा नहीं सकेगा । वह तो 
असली खरूपकी बात हुई । अब यह बतलाना है कि साधकके 
लिये यह ध्येय या लक्ष्य किस प्रकारका होना वादिन और 
वह किस प्रकार समझा जा सकता है । इस विषयमें महात्माओंसे 
सुनकर और शाख्रोंको सुन और देखकर, मेरे अनुभवमे जो बातें 
निश्चयात्मकरूपसे जँची हैं, वहो बतलायी जाती हैं । किस्ीको 
इच्छा हो तो वह उन्हें काममें छा सकता है ! 
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परमाआके असली खरूपका ध्यान तो वास्तवमें बन नहीं 


सकता । जबतक नेत्रोसे, मनसे और बुद्धिसे परमात्माके खरूपका | 


अनुमव न हो जाय, तबतक जो ध्यान किया जाता है, वह ' 


| 
| 


अनुमानसे ही होता है । महात्माओंके द्वारा सुनकर, शाखोमें । 
` पढ़कर, चित्रादि देखकर साधन करनेसे साधकको परमात्माके दर्शन | 


हो सकते हैं | पहले यह बात कही जा चुकी है कि जो | 
परमात्माका जिस प्रकार ध्यान कर रहे हैं, वे वैसा ही करते रहें, | 


परिवतनकी आवश्यकता नहीं | कुछ घुधारकी आवश्यकता अवश्य है | 
७७ ~ 
ध्यान केसे करना चाहिये ! 

कुछ लोग निराकार शुद्ध ब्रह्मका ध्यान करते हैं; कुछ साकार 

दो मुजावाले और कुछ चतुभेजधारी भगवान्‌ विष्णुका ध्यान कद 

| है, वास्तव भगवान्‌ विष्णु, राम और कृष्ण जैसे एक हैं, बैसे ही 
देवी, शिव, गणेश और सूर्यं भी उनसे कोई भिन 

अनुमान होता है क्रि लोगोंकी भिन्न-भिन्न धारणाके 


परमात्माका निरूपण करनेके लिये, शवेदव्यासजीने अठार णो 
की रचना की है, जिस देवके ह्‌ पुराणां 
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| 


| 
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साकार और निराकारके ध्यानमें साकारकी अपेक्षा निराकार- 
को ध्यान कुछ कठिन हैं, फळ दोनोंका एक ही है, केवल साधनमें 
भेद है | अतएव अपनी-अपनी प्रीतिके अनुसार साधक निराकार 
या साकारका ध्यान कर सकते हैं । 

निराकारके उपासक साकारके भावको साथमे न रखकर 
केवळ निराकारकां ही ध्यान करें, तो भी कोई आपत्ति नहीं, 
परन्तु साकारका तत्त्व समझकर परमात्माको स्वदेशी, विश्वरूप 
मानते इए निराकारका भ्यान करें तो फल शीत्र होता है । 
साकारका तत्व न समझनेसे कुछ विलम्प्रसे सफल्ता होती है। 

साकारके उपासकको निराकार, व्यापक त्रह्मका तत्व जाननेकी 
आवश्यकता है, इसीसे वह सुगमताधूवक शीघ्र सफल्ता प्रांत कर 
सकता है । भगवानूने गीतामें प्रभाव समझकर ध्यान करना ही 
बड़ाई की है । 

मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते । 


श्रद्धया परयोपेतास्ते में युक्ततमा मताः ॥ 
( १२।२) 


-हे अर्जुन ! मेरेमें मनको एकाग्र करके निरन्तर मेरे भजन, व्यान- 
में लगे हुए % जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धासे डुक ३८ उच्च 
सगुणरूप परमेश्वरको भजते हैं, वे मेरेको योगियोंमें भी अति उत्तम 
योगी मान्य हैं अर्थात्‌ उनको मैं अति श्रेष्ठ मानता हू ।' 
` # अर्थात्‌ गीता अध्याय ११। ५५ में बताये हुए जता जज्ज इट । एद में बताये हुए प्रकास्तै निरन्तर 
मेरेम लगे हुए । 
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वास्तवमें निराकारके प्रभावको जानकर जो साकारका ध्यान | 
किया जाता है, वही भगत्रान्‌की शीघ्र प्राप्तिके लिये उत्तम और 
सुलभ साधन है । परन्तु परमात्माका असली खरूप इन दोनोंसे ही 
विलक्षण है जिसका ध्यान नहीं क्रिया जा सकता | निराकारके 
व्यान करनेकी कई युक्तियाँ हैं | जिसको जो छुगम माम हो, वह | 
उसीका अभ्यास करे | सबका फळ एक ही है । कुछ युक्तियाँ | 
यहाँपर बतलायी जाही हैं | | 

साधकको श्रीगीताके अध्याय ६ | १ १ से १३ के अनुम्तार | 
एकान्त स्थानमें खस्तिक या सिद्धासनसे बैठकर, नेत्रोंकी दृष्टिको | 
नासिकाके अग्रभागपर रखकर या आँखें बंदकर ( अपने इच्छा- | 
बुसार ) नियमपूर्वक प्रतिदिन कम-से-कम तीन घंटेक 
व्यानके अभ्यासमें त्रिताना चाहिये | तीन घंटे 
तो दो करे, दो नहीं तो एक घंटे अवश्य 
शुरू-शुरूमें मन न लगे तौ पंद्रह: 
धीरे-धीरे ध्यानका समय बढ़ता रहे | बहुत शीघ्र प्राप्तिकी इच्छा 
रखनेवाले साधको घंटे 


1 समय | 
कोइ न कर सके | 
व्यान करना चाहिये | 


नामें छकार प्रधान है | 
लिने कहा है... र 


उसका वाचके प्रणव (३० (१। २७-२८ ) 


और उसके अध १ उस ग्रणवक्ा 
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इन सूत्रोंका मूल आवार-ईश्वरप्रणिधानाद्वा |? ( योग० 
१ ।२३ ) है । इसमें भगवानकी शरण होनेको और उन दोर्नोमेसे 


पहलेमें मगत्रान्‌का नाम वतलाकर, दूसरेमें नाम-जप और खरूपका 
ध्यान करनेकी बात कही गयी है । 


महर्षि पतञ्नलिके परमेश्चरके खरूपसम्बन्धी अन्य विचारोंके 
सम्बन्तमे मुझे यहाँपर कुछ नहीं कहना है । यहाँपर मेरा अभिप्राय 
केरळ यही है कि ध्यानका' लक्ष्य ठीक करनेके छिये पतञ्जलिजीके 
कथनानुसार खरूपका ध्यान करते इए नामका जप करना 
चाहिये । ॐशकी जगइ कोई “आनन्दमय” या 'विज्ञानानन्दधन? 
्रह्मका जप करे तो मी कोई आपत्ति नहीं है । मेद नामेंमें है, 
फळमें कोई फर्क नहीं है । 

जप सबसे उत्तम वह होता है, जो मनसे होता हैं, जिसमें 
जीम हिलाने और ओष्ठसे उच्चारण करनेकी कोई आवश्यकता नहीं 
होती । ऐसे जपमें ध्यान और जप दोनों साथ ही हो सकते हैं । 
अन्तःकरणके चार पदाथोंगरेसे मन और बुद्धि दो प्रधान हैं । बुद्धिसे 
पहले परमात्माका खरूप निश्चय करके उसमें बुद्धि खिर कर ले, 
फिर मनसे उसी सर्वत्र परिपूर्ण आनन्दमयकी एनः-पुनः आवृत्ति 
करता रहे | यह जप भी है और ध्यान मी । वास्तवमें आनन्दमयके 
जप और ध्यानमें कोई खास अन्तर नहीं है । दोनों काम एक 
साथ किये जा सकते हैं । दूसरी युक्ति श्रासके द्वारा जप करनेकी 
है । श्वासोके आते और जाते समय कण्छसे नामका जप करे, 
जीम और ओष्ठको बंदकर खासके साथ नामकी आइत्ति करता रहें, 
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यही प्राणजप है, इसको प्राणद्वारा उपासना कहते हैं | यह जप | 


भी उच्च श्रेणीका है | यह न हो सके तो मनमें ध्यान करे और 
जीभसे उच्चारण करे; परन्तु मेरी समझसे इनमें साधकके लिये 
अधिक सुगम और लाभप्रद श्रासके द्वारा किया जानेवाळा जप है । 
यह तो जपकी बात हुई, असलमें जप तो निराकार और साकार 
दोनों प्रकारके ध्यानमें ही होना चाहिये | अब निराकारके '्यानके 
सम्बन्धमे कुछ कहा जाता है--- 

“एकान्त स्थानमें स्थिर आसनसे बेठकर एकाग्रचित्तसे इस 
प्रकार अभ्यास करे |. जो कोई सी वस्तु इन्द्रिय और मनसे प्रतीत 
हो उसीको कल्पित समझकर उसका त्याग करता रहे । जो कुछ 
उ होता है, सो ७ नहीं । स्थूळ शरीर, ज्ञानेन्द्रियाँ, मन, बुद्धि 
जादि उुछ भी नहीं हैं, इस प्रकार सबका अभाव करते-करते अभाव 
2 पुरुषको वह वृत्ति ( जिसे प विवेक और प्रत्यय मी 
वोह सव ह हर मनन होता दै 
ऐता अभाव हो जाता है, इसीको वेदोंमे हल नी र 

द्‌ नेति-नेति--ऐसा भी 


। ) अर्थात्‌ द्थको अभाव करनेवराढी 


जाती है | इसलिये त्याग 


अग्नि खयमेतर शान्त हो जाती है । जैसे इन्धनके अभावे 


) इसी प्रकार विषयेके सर्व 
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> <? 
भगवान क्या हैं ? ६१ 


पा >व हो जाती हैं | शेषमें जो वच रहता है 
से वृत्तियाँ भी सर्वथा शान्त हो जाती है | २ | व ५ 


वही परमात्माका खरूप है । इसीको निर्बीज समाधि कहते हँ । 


तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधानिबीज; समाधिः । 

( योग० १ । ५१ ) 
यहाँपर यह शंका होती है कि त्यागे बाद्‌ त्यागी Er 
परमात्मा महान्‌ है, इसलिये बच रहनेवािको 
कहा जाता है ! बात ठीक दै, पर्छ 
द्ध स्थानमें अपनेको 


है । वह अव्प है, 
ही परमात्माका खरूप कर्स 
बह अब्य वहींतक है, जवतक वह एक सी 
मानकर बाकीकी सत्र जगह दूसरोंसे भरी इई समता 
सब दस्तुओंका अमाव, हो जानेपर, शेषमें बचा ढुआ 

है म्‌ मो ज A त 
तत्र ही 'परमाह्मतत्त? है । संसारका जड 00 न a 
पर परमात्मा आप ही रह जाते हैं | उपाधियाका न 2250 
सारा भेद मिटकर अपार एकरूप परमात्माका खरूप अ 
े, बही जगह परिपूर्ण और सभी देशकालम व्यार हे।वा 
है, बही सब जगह परिधं स्‌ 201 दिल 
देश-काल भी उसमें कल्पित ही हैं । वह तो एक डी द्‌ र र pa 
ही आपमें स्थित है, जो अनितर चनीय हैँ और इहि br 
का सथा त्याग हो जाता दै तभी उस अनि ४ | 
निकल पड़ता है, साधक उसमें जाकर मिल जाता 
हक , श्र नए थे, तबतक वह खजाना 
अज्ञानकी आइसे दूसरे पदा भरे हुए थे, क 
अद्ऱ्य था । अज्ञान मिटनेपर एक ही वस्तु रहं जात ७) 


एक ही वस्तुका 
मिल जाना यानी सम्पूर्ण इृत्तियोंका शान्त होकर एक ह 


रह जाना निश्चित है । 
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महाकारसे घटाकाश तभीतक अळग है, जबतक घड़ा फूट | 
नहीं जाता । घड़ेका फूटना ही अज्ञानका नाश होना है, परन्तु 
यहद इटान्त भी पूरा नहीं घटता | कारण, घडा फटनेपर तो उसके टूटे 
इए टुकड़े आकाशका कुछ अंश रोक भी लेते 
जज्ञानरूपी घड़ेके नाश हो जानेप 


हैं, परन्तु यहाँ 
र ज्ञानका जरा-सा अंश रोकने 


के छिये भी कोई पदार्थ नहीं बच रहता । भूल मिटते ही जगतूका | 


सर्व॑या अभाव हो जाता है । फिर 
उदाहरणार्थं, जैसे घटाकाश जी 
उपाधिरूपी घट नष्ट हो जानेपर दोनों एकरूप हो जाते हुँ | 
एकरूप तो पहले भी थे, परन्तु उपाधि-भेदसे भेद प्रतीत होता था | 
वास्तवमें आकाशका दान्त परमात्माके लिये स्वदेशी नहीं है | 
आकाश जड़ है, परमात्मा जड़ नहीं | आकाश दइ 
वप नहीं है । आकाश विकारी है, 


जो बच रहता है, वही ब्रह्म है |, 


य है, परमात्मा 


धन है, उसमें दूसरेका समाना सम्भव नहीं | 
अत्यन्त विलक्षण है | अहमक्े एक 
प्रकृति कहते हैं, उसके एक अंश 


१0 उप बुद्धिके एक अगाम 
ह रे रौं सि) आकाइप्ें वायु, 
| इस प्रकार प्रक्रियासे 
Lp मायाके एक अंशर्मे है 
? रसे न्यायसे आकाश तो; 


अहंकार है, उत अहंकारके 
वायुमें अग्नि, अङ्गे जळ 
यह सिद्ध होता है कि 
और वह माया प्रमा 


व है, महाकाश परमात्मा है । | 


| 
| 
| 
| 


1 
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परमात्माकी तुळनामें अत्यन्त ही अल्प है, परन्तु इस अल्पताका 

पता परमात्माके जाननेपर ही लगता हे । जैसे, एक आदमी खप 
देखता है । खम्नमें उसे दिशा, काळ, आकाश, गाय) अग्नि) सू 
चन्द्रमा, दिन, रात आदि समस्त पदार्थ भासते हैं, बड़ा विस्तार 
दील पड़ता है; परन्तु आँख खुळते ही उस सारी सृष्टिका अत्यन्त 
असांच हो जाता है, फिर पता ळगता है कि वह सृष्टि तो अपने 
ही संकल्पसे अपने ही अन्तर्गत थी, जो मेरे अंदर थी वह ॥ 
ही मुझसे छोटी वस्तु थी, मैं तो उससे बड़ा हूँ । वास्तव तोथी 
ही नहीं, केवल कल्पना ही थी) परन्तु यदि थी भी तो है 
अल्प थी, मेरे एक अंशमे थी, मेरा ही संकल्प या। अतएव मुझ 

कोई भिन्न वस्तु नहीं थी। यह ज्ञान आँख ह 
होता है, इसी प्रकार परमात्माके सच्चे खहूपम जागनेपर यह स्‌ 
भी नहीं रहती । यदि कीं रहती है ऐसा क तो बह्‌ रे 
पुरुषोंके कथनानुसार परमात्माके एक जरा-से अंशमें और उ 

पंकल्पमात्रमे रहती है । 

न Co दृष्टान्त परमात्मामें णहे नहीं हे | 
इतने ही अंशर्मे घटता हैं कि मनुष्पकी दमि जसे आकार ये 
कार है, ब्रह्म वास्तवमें वैसे ही निराकार है| मनुष्यको ६ 


हे. वैसे ही सत्य अनन्त 
जैसे आकाशकी अनन्तता भासती है, वैसे ही ब्रह्म स॒ 


~ काहाक जे 
है । मनुष्यकी दटिसे समझानेके लिये आकाशका उदाहरण बै 
इन सब वस्तुओंका अमाव होनेपर प्राप्त छ तथ. | 
उसका खरूप कोई नहीं कह तता, वर तो अत्यन्त विट 


त्यं 3 प १ 
सक्ष्ममावके तज्ञ सक्ष्मदर्शी महात्मांगण उसे “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म 
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कहते हैं । वह अपार है, असीम है, चेतन है, ज्ञाता है, धन है, 


आनन्दमय है, सुखरूप है, सत्‌ है, नित्य है । इस प्रकारके 
विशेषणोंसे वे विलक्षण वस्तुका निर्देश करते हैं | उसकी रातति 
हो जानेपर फिर कभी पतन नहीं होता | दुःख, क्डेश, टुगुण, 


शोक, अल्पता, विक्षेप, अज्ञान और पाप आदि सब त्रिक्ारोंकी | 


सदाके लिये आत्यन्तिक निवृत्ति हो जाती है | एक सत्य, ज्ञान, बोध, | 


आनन्दरूप.त्रह्मके बाहुल्यकी जागृति रहती 
केवल समझानेके लिये ही है | वास्तवमें तो कुछ 


` अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते ॥ 


है | यह जागृति भी ' 
छ कहा नहीं जा सकता । ' 


( गीता १३। १२ | । 


है और न असत्‌ ही कहा जाता है | 

यदि ज्ञानका भोक्ता कहें तो कोई भौग नहीं है | 
रूप या सुखरूप कहें तो कोई 
सत्र कुछ एक ही रह जाता है, 
रहती ही नहीं | एक तो यह 


भोक्ता नहीं है | भोक्ता, भोग, भोग्य 
५ एक ऐसी चीज है, जिसमें त्रि 
निराकारके ध्यानकी विधि है । 
ध्यानकी दूसरी विधि 
एकान्त स्थानमें वेठफर आंलें मूँदकर 
मानो सत्‌ चित्‌ आनन्द 


र दधनरूपी स्‌ की 
हँ और भै उपमें गहरा जल 


पुटी 


ऐसी भावना करे कि 
अत्यन्त बाढ़ आ गयी 


देवा हुआ हुँ । अनन 
सहर निमग्न हूँ | समस्त संसार परमार क त-विज्ञानानन्द्घन 
संकल्प त्याग दि प्माः 


या, इससे मेरे हि म 
सिमा सारे संसारका अभाव होकर 


वह आदिरहित परत्रझ अकथनीय होनेसे न सत्‌ कहा जाता | 


यदि ज्ञानः | 


Smee dsr eins 
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सर्वत्र एक सच्चिदानन्दघन परमात्मा ही रह गये । मैं परमात्माका 
ध्यान करता हूँ तो परमात्माके सट्डृ्पमें मैं हूँ, मेरे सित्रा और सबका 
अभाव हो गया । जब परमात्मा मेरा सङ्कल्प छोड़ देंगे, तव मैं भी 
नहीं रहूँगा, केवळ परमात्मा ही रह जायेंगे | यदि परमात्मा मेरा 
सङ्कल्प न त्याग कर मुझे स्मरण रक्‍खें तो भी बड़े आनन्दकी बात 
है । इस प्रकार भेइसहित निराकारकी उपासना करे । 
इसमें साधनकालमें भेद है और सिद्वकालमे अभेद है, 
परमात्माने सङ्कल्प छोड़ दिया, ब्त एक परमात्मा ही रह गये । एक 
युक्ति यह है । इसके अतिरिक्त निराकारके ध्यानक्नी और भी कई 
युक्तियाँ हैं, उनमेंसे दो युक्तियाँ सच्चे सुखी ग्राप्तकि उपाय” शीर्षक 
लेखमें बतलायी गयी हैं, वहाँ देखनी चाहिये । कहनेका अमिप्राय यह 
है कि निराकारका ध्यान दो प्रकारसे होता है-मेदसे और अभेदसे। 
दोनोंका फळ एक अभेद परमात्माकी प्राप्ति ही है । जो ढोग जीवको 
सदा अल्प मानकर परमात्मासे कभी उप्तका अभेद नहीं मानते, 
उनकी मुक्ति भी अल्प होती है, सदाके लिये, वे मुक्त नहीं होते । 
उन्हें प्रलयकालके बाद वापस छौटना ही पड़ता है, इस मुक्तिवादसे 
वे ब्रह्मको प्राप्त हो करके भी अळग रह जाते हैँ । 
अब साकारके ध्यानके सम्बन्धमें कुछ कहा जाता है । साकारको 
उपासनाके फल दोनों प्रकारके होते हैं । साधक यदि सथोधुक्त 
चाहता है, जुद्ध ब्रह्ममें एकरूपसे मिळना चाहता है तो उसमें मिङ 
जाता है, उप्तकी सदयोमुक्ति हो जाती है; परन्तु यदि वह ऐसी 
इच्छा करता है कि में दास, सेवक या सखा वनकर भगवानके 
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समीप निवासकर प्रेमानन्दका भोग करूँ या अलग रहकर | 
संसारमै भगतरहरेम-प्रचारखूप परम सेवा करूँ तो उसको साळोक्य, | 
सारूप्य, सामीप्य, सायुज्य आदि मुक्तियोंमेसे यथारुचि कोईसी | 
मुक्ति मिल जाती है और वह मृत्युके वाद भगवानूके परम निव्यधापमें 
चला जाता है. | महाप्रथयतक नित्यधाममें रहकर अन्तमें परमात्मामे | 
पिछ जाता है या संसारका उद्धार करनेके लिये कारक पुरुष | 
बनकर जन्म भी छे सकता है परन्तु जन्म लेनेपर भी वह किसी | 
पँसावटमै नहीं फॅसता । माया उसे किञ्जित्‌ भी दुःख-कष्ट नहीँ | 
पहुँचा सकती, वह नित्य सुक्त ही रहता है । जिस नित्यधाममें ऐसा | 
साधक जाता ह वह परम धाम सर्वोपरि है, सबसे श्रेष्ठ है । उससे | 
: परे एक सब्धिदानम्द्घन निराकार झुद्ध ब्रह्मके अतिरिक्त और कुछ | 
भी नहीं है । वह सदासे है, सव लोकोंका नाश होनेपर भी वह बना / 
रहता है । उसका खरूप वैसा है ? इस बातको वही जानता है जो | 
वहाँ पहुँच जाता है । वहाँ जानेपर सारी भूढे मिट जाती हैं । उसके | 
सम्बन्धकी सम्पूर्ण भिन्न-भिन्न कस्पनाएँ वहाँ पहुँचनेपर एक यथार्थ 
सरख परिणत हो जाती हैं । महाभागण कहते हैं कि वहाँ | 
रा हुए भक्तोको प्रायः वह सब शक्तियाँ और सिद्धियाँ प्राप्त होती 
द हों करते | उस महामहिम प्रभुके दास, | 
सखां या सेत्रक बनकर जो 


इस परमधाममें लिये हो वि 
इह्दारण्यक और छान्दोग्य उ लिये ह | 


10 नर .अभिमशका 1विस्तुणं 


| 


एट खि छा नरे 
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वर्णन है । इस नित्यधामको ही सम्भवतः भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
उपासक गोलोक, भगवान्‌ श्रीरामके उपासक साकेतछोक कहते हैं । 
वेदमे इसीको सत्यलोक और व्रहलोक कहा है। ( वह त्रहाछोक 
नहीं जिसमें ब्रह्माजी निवास करते हैं, जिसका वर्णन गीता अध्याय 
८ के १६ वें छोकके पूर्वार्धमे है । ) भगवान्‌ साकाररूपसे अपने 
इसी नित्यधाममें विराजते हैं । साकार रूप मानकर नित्य परमधाम 
न मानना बड़ी भूलकी वात है । 
भक्तोंके लिये भगवान्‌ साकार केसे बनते हैं ? 

परमात्मा सत्‌ चित्‌ आनन्दघन नित्य अपार रूपसे सभी जगह 
परिपूर्ण हैं । उदाहरणके लिये अग्निका नाम छ्या जा सकता है। 
अग्नि निराकाररूपसे सभी स्थानोंमें व्याप्त है, प्रकट करनेकी सामग्री 
एकत्र करके साधन करनेसे ही वह प्रकट हो जाती है । प्रकट 
होनेपर उसका व्यक्त रूप उतना ही लम्बा-चौड़ा दीख पड़ता हवै । 
जितना लकड़ी आदि पदार्थका होता है । इसी प्रकार गुप्तरूपसे 
सर्वत्र व्यापक अदस्य सूक्ष्म निराकार परमात्मा भी भक्तके 
इच्छानुसार साकाररूपमें प्रकट होते हैं । वास्तवमें अझ्निको 
च्यापकताका उदाहरण भी एकदेशीय है, क्योंकि जहाँ केवळ आकाश 
या वायुतख है, वहाँ अग्नि नहीं है परन्तु परमात्मा तो सब जगह 
परिपर्ण है, परमात्माकी व्यापकता सबसे श्रेष्ठ और विलक्षण है । 
ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ परमात्मा न हो और संसारमै ऐसी भी 
कोई जगह नहीं कि जहाँ परमात्माकी माया न हो । जहाँ देश- 
काळ हैं वही माया है । मायारूप सामग्रीको लेकर परमात्मा चाहे 
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जहाँ प्रकट हो सकते हैं । जहाँ जळ है और शीतळता है, .वहीं ' 
बफै जम सकती है । जहाँ मिट्टी और कुम्हार है, वहीं घडा बन 
सकता है । जल और मिट्टी तो शायद सब जगह न भी मिले | 
परन्तु परमात्मा और उनकी माया तो संसारमें सभी जगह मिल्ती | 
है, ऐसी स्थितिमें उनके प्रकट होनेमें. कठिनता ही क्या है १ भक्त- | 
'का प्रेम चाहिये । 
हरि व्यापक सत्र समाना । 
प्रेम तें प्रगट होहिं भें जाना ॥ 

निराकारकी व्यापकताका बिचार तो सभी कर सकते हैं 
परन्तु साकाररूपसे तो भगवान्‌ केवल भक्तको ही दीखते हैं | वे | 
सवरक्तिमान्‌ हैं, चाहे जैसे कर सकते हैं | एकको, अनेकको या | 
सबको एक साथ दर्शन दे सकते हैं, उनकी इच्छा है। अवरय | 
ही वह इच्छा लड़कोंके खेलकी तरह दोषयुक्त नहीं होती है । | 
उनकी इच्छा बिशुद्ध होती है । भक्तकी इच्छा भी भगवानके | 
gE ही होती है । भागतरानूने कहा है कि मैं भक्तके 'हृदयमें | 
SER इ ठीक है । जेसे हम सबके शरीरमें निरा ® रूपसे । 
अग्नि स्थित है, उसी प्रकार भगवान्‌ भी निराका ५04 | 
जनन्दधनरूपसे समीके हृदयमे झित हैं; परन्तु पक छ | 
हेनेसे उसमें वे रक्ष दीख पढ़ते ड "त भक्तोंका हृदय जुद्ध' | 
है । सूर्थका प्रतिबिम्ब काठ, पत्थर और की विरोषता | 
द खच्छ दर्पणमें तो बह दीखता रन ही पडता 
ता । इसी प्रकार भगवान्‌ सबके मो र | 
कीउसर्श अशुद् हयम दिखलायी का न उपर मी अभो | 


| 


न्‌ देने ञी फो | 
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दर्पण-सद्श शुद्ध हृदयमें प्रत्यक्ष दीख पड़ते हैं । भक्त ध्यानमें उन्हें 
जैसा समझता है, वेसे ही वे उसके हृदयमें बसते हैं | 

महात्मा लोग कहा करते हैं कि जहाँ कीर्तन होता है वहाँ 
भगवान्‌ खयं साकाररूपसे उपस्थित रहते हैं, कीतेन करते हुए 
भक्तको साकारखूपमें दीखते भी हैं । यह नहीं समझना चाहिये कि 
यह केबल भक्तक्री भावना ह्वी है । वास्तत्रम उसे सत्यरूपसे ही 
दीखते हैं । केत्रळ प्रतीत होनेताला तो मायाका कार्य है | भगवान्‌ 
तो मायाशक्तिके प्रभु हैं | महापुरुषॉकी यह मान्यता सत्य है कि-- 

सङ्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद्‌ ॥ 

( आदिपु० १९ | ३५ ) 

यह हो सकता है क्रि भगवान्‌ साकारख्पसे कीतनमें रहकर 
भी किसीको न दीखें; परन्तु वे कीर्दनमें खयं रहते हैं इस बातपर 
विश्वास करना ही श्रेयस्कर है । 

जब भगवान चाहे जहाँ, जिस रूपमें भक्तके इच्छानुसार 
प्रकट हो सकते हैं तब भक्त अपने भगवानका किसी भी रूपमें 
ध्यान करे, फल एऊ़ ही होता है । मोरसुङुटधारी श्यामछुन्दर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका ध्यान करे या धवुषवबाणधारी मर्यादापुरुषोत्तम भगवान 
शरीरामका करे । शङ्क चक्र, गदा, पञ्मधारी भगवान्‌ श्रीविष्णुका 
व्यान करे या विश्वरूप विराट्‌ परमात्माका, बात एका ही है । जिस 
रूपका ध्यान करे उसीको प्रूर्ण मानकर करना चाहिये । इसी प्रकार 
जप भी अपनी रुचिके अनुसार ॐ राम, कृष्ण, हरि, नारायण, 
शिव आदि किसी भी भगवन्नामका करे) सत्रका फळ एक डी है । 
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सणुणके ध्यानकी कुछ विधि “थीप्रेमभक्तिप्रकाश और 'सन्चे सुखद्ी 


प्राप्तिक उपायःऋ शीर्षक लेखोंमें है । वहाँ देख लेनी चाहिये । 


अब यहाँ भगवानके विश्वरूपके सम्परनधमें कुछ कहना है । 
(७ 
भगत्रानूने अजुनको जो रूप दिखलाया था वह मी ब्रिश्वरूप था 
~ ® | 
` और वेदवणित भूर्भुवः खः-रूप यह ब्रह्माण्ड भी भगवानका | 
“44, हैं । दार्ना एक ही बात है । सारा विश्व ही भगवानका 
सरूप € । स्थावरजङ्गग सबमें साक्षात्‌ परमात्मा विराजमान हैं | 
समस्त विश्वको परमामाका खरूप मानकर ठप्तका सत्कार | 
और सेवा करना ही विश्वरूप परमात्माका सत्कार और सेवा करना । 
है । विश जो दोष या विकार हैं, वह सत्र परमात्माके खख्पर्मे | 
xR द त्माके ख 
सत्र बाजीगरकी लीलाके समान क्रीडामात्र हैं | 
नामरूप सब खेळ है | भगवान्‌ तो सदा अपने ही खरूपमें स्थित 
हैं | निराकाररूपसे तो परमात्मा बरम जलकी भाँति सर्वत्र परिपूर्ण 
बम प्‌ 
हैं, वर्फमे जळसे भिन्न अन्य कोई वस्तु नहीं है BE 
बका पिण्ड दीखता है, बालम 2 ह ना 
a कुछ हे नहीं क़ 
उस शुद्ध ब्रह्ममें यह संसार दीखता है, वस्तुतः है हीं । इसी प्रकार | 
सणुणरूपसे अगि क | 
अग्निको तरह अव्यक्त हो 
करे व्यापक है, सो | 


चाहे जब साकाररूपमें प्रकट हो 

कट हो सकता है, यही 

य्‌ 

गयी है, इसी ब्यापक परमात्माको बिष्णु जी दी बत उपर कही | 
अथ ही व्यापक होता है | ९, विष्णु शब्दका 


कक २ 000 “आप्रेमभक्तिप्रकाश) और ८ 
दोनों लेख उसकाकार गीताप्रेससे पा र उपाय? नामक 
१ स॒ । ` 
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भगवान्‌ गुणातीत हैं, बुरे-भले सभी गुणोंसे 
युक्त हैं ओर केवल सद्गुणसम्पन्न हैं 
भगवानमें कोई भी गुण नहीं, वे गुणातीत हैं, बुरे-मले सभी 
गुण उनमें हैं और उनमें केवळ सदूयुण हैं, दुगुण हैं हीं नहीं-- 
ये तीनों ही बरतें भगवानके लिये कदी जा सकती हैं । इस विषयको 
कुछ समझना चाहिये | 
शुद्ध त्रझ् निराकार चेतन व्रिज्ञानानन्दधन सर्वव्यापी परमात्मा- ` 
का वास्तबिक रूर समूर्ण गुणोंसे सर्वया अतीत है । जगतूके 
सारे गुग-अवगुग सत्‌, रज और तमसे वनते हैं | सत्‌, रज, तम 
तीनों गुण मायाके अन्तर्गत हैं, इसीसे उसका नाम त्रिगुणमवी 
माया है । इनमें सत्व उत्तम है, रज मध्यम है और तम अधम है। 
परमात्मा इस मायासे अत्यन्त जिलक्षण, सवेथा अतीत और गुणरहित 
है, इसीते उसक्रा नाम शुद्र है अतएत्र वह गुगातीत है | 
माया वास्तत्रमें है तो नहीं, यदि कहीं मानी जाय तो वह भी 
कब्पनामात्र है | यह मायाकी कल्पना परमात्माके एक अंशर्मे है। गुण- 
अत्रगुग सब मागामें हैं । इस न्यायसे सस) दया, ता विचार और 
कान, क्रोध, लोम, मोह आदि गु और अपुण ब Es 
समू संतार उस परमात्मामें ही अध्यारोपित है । इसी क 
सद्गुण और दुर्गुण उसीमें आरोपित माने जा समते है । इस स्थात 
में वह बुरे-मळे सभी गुर्गोसे युक्त कहा जा सकता है । 
म्तर्गत है, वई मायाविशिष्ट ब्रह्म सृष्टि 


यइ ब्रह्माण्ड जिसके अ 
इ मायाको अपने अधीन 


कर्ता ईश्वर शुद्ध ब्र्मसे भिन्न नहीं है, व 
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करके प्रादुर्भूत होता है, समय-समयपर अवतार धारण करता है, ' 
इसीसे उसे मायाविशिष्ट कहते हैं | गीतामें कहा है--- | 


अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ । 

प्रकृतिं खामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया ॥ | 
(४1६) | 
जैसे अबतार होते हैं वैसे ही सृष्टिके आदिमें भी मायाको | 
अपने i करके ही भगवान्‌ प्रकट होते हैं | इन्हींका नाम | 
पा रिल विष्णु सर्वसखगुणसम्पन्न हैं । सत्त- | 

हा पाचिक तेज, प्रभाव, साम्य, विभूति आदिसे 

। देवी सम्पदाके गुण ही सत्त्वगुण हैं शुद्ध सत्तः 

तो रज और तममें रहते हैं, प्रेम 


छ हैं ८ 
को ३ भी बात पला जो ही लगी 5 उँ न्‌ हूँ | ऐसी 
द सलगुण गही कर सकें । इसीडिये 

रूप संगुण-साकार परमात र यद्यपि डा 


~ he मामें रो 
नहीं रहते तथापि वह रज-तमका न “ रज और तम बासते 


बिष्णु दुटू सकते 
3 दुंश्दलनरूप हाक कार्य त?) सा 


मानव-दृष्टिसे: उन जा | 
उनमें यह 1 तमकी प्रतीति है क | 
। न्यायकारी होनेके ७७ ड नस्युत | 

यथावर्‍्यकः | 


| 
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4 
> 


| कार्य करते हैं | राजा जनक मुक्त पुरुप थे, परम साक्तिक थे, 
। परन्तु राजा दोनेके कारण न्याय करना उनका काम था | चोरों- 
| को वे दण्ड भी दिया करते थे । इसमें कोई दोषकी बात भी नहीं | 
। माता अपने प्यारे बच्चेको शिक्षा देनेके लिये धम्जाती और किसी 
॥ । समय आत्रपक समझकर हितमरे हृदयसे एक-आध थप्पड़ भी 
` | जमा देती है परन्तु ऐसा करनेमें उसकी दया ही भरी रहती है। 
। इसी प्रकार दयानिवि न्यायक्रारी भगत्रानूका दण्डविधान भी दयासे युक्त 
ही होता है । धर्षानुकूल काम भी भगवान्‌ है । भगवानूने कहा है- 

धमाविरुद्वो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ॥ 

(गीता ७। ११) 

धर्मयुक्त काम मैं हूँ, परन्तु पापयुक्त नहीं | भगवान्‌ सत्‌ 
हैं, साच्तिक हैं, शुद्ध सख हैं । वे मायाकी शुद्रसत्त्वविदयासे 
सम्पन्न हैं | जीव अविद्यासम्पन्न है । विद्यामें ज्ञान है, प्रकाश है 
वहाँ अवगुण या अन्धकार ठहर ही केसे सकता है | अवगुण तो 
। अविद्यामें रहते हैं | इस न्यायसे भगवान्‌ केवछ सद्गुणसम्पन हैं । 

ऊपरके विवेचनसे यह सिद्ध हो गया कि परमात्मा गुणातीत 
गुणागुणयुक्त और केवल सच्वगुणसम्पन्न कहे जा सकते हैं। 

भगवान्‌ खरूप 
| और 
निराकार साकारकी एकता 

शरीरके तीन भेद हैं-स्थूल, सूकम और कारण | जो टी 
पड़ता है सो स्थूर है, जो मरनेपर साय जाता है वइ” 
और जो मायामें ल्य हो जाता है वह कारण है (८। ३-४) 
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तीनों भेद नित्य भी देले जाते हैं | जाम्रतूमें स्थूल शरीर का 
करता है, खने सूक्ष्म और घुपुतिमे कारण रहता है । इ. 
प्रकार परमात्माके भी तीन खूप कडे जा सकते हैं | मद्गप्रदो 
रहनेवाला परमात्माका कारण खलप है, सारा विश्व उसतीमें झम 
होकर रहता है, उस समय केवळ परमेश्वर और उनकी परति 
रहते हैं, सारे जीव प्रकृतिके अंदर ळय हो जाते हैं | जीत. 
प्रकृति-पुरुष दोनोंका अंश है । चेतनता परमात्माका अंश है| 
और अज्ञान प्रक्ृतिका | मायाकी उपाधिके कारण महाप्रलय गै. 
जीव मुक्त नहीं होते | उसके बाद सृष्टे आदिमें फिर सोका 
जाग उठनेके समान अपने-अपने कर्मफशानुलूप नाना रूपोंमें जा' 
उठते हैं । इस प्रकार महाप्रह्यों 
जा सक्ता है । 


(i चि रूप स्र जगह रहता है, इसीका नाम| 
` > >> आरिकारण यड्डी है, इसीका नाम| 
उत्पात, सृष्टिकर्ता ईअर है । " | 
परमात्मा थूल्ररूप जह | 
विष्णु हैं, जो जे शचक्र-गदा-दूमधारी भगवान्‌ | 
१ जो सदा नित्यश्राममें विराजते हैं ठो | 
भक्तकी नागे छ 

यह समस्त पा चलाए: ही भगत्ान्‌ बन जाते हैं| | 
शरीर है, इस न्या = परमाभाका शरीर है, इसोक्े अंदर अपना | 
YY 0 २ | 
रमातमाके पेटमें हैं | | 
निमेळ होता ही चाहिये | जत्र आकार | 
अपने बीच गि उ इए होते हैं उ के | 
बीचे आकाराम कोई ज नहीं १ उस समय सूर और | 
दिखती, परन्तु वहाँ जळ | 


gree 


परमात्माका रूप कारण कहां 


| 
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रहता है । यह मानना पड़ेगा कि सूर्य और अपने बीचर्मे जल 


भरा हुआ है परन्तु वह दीखाता नहीं; क्योंकि वह सुक्ष्म और 
परमाणुरूपे रहता है, जब उसमें घनता आती है त क्रमशः 
उसका रूप स्थूल होकर व्यक्त होने छगता है । सूर्यदेवके तापसे 
भाप बनती है, जब भाप धन होती है तत्र उसके बाद बन 
जाते हैं, गिर उनमें जलका सञ्चार होता है । पानीके बादल 
पहाड़परसे चले जाते हों, उस समय कोई हो चला जाई तौ 
वर्षा न होनेपर भी उसके कपड़े भींग जाते हैं । बादलर्म जलकी 
घनता होनेपर ढूँढें बन जाती हैं, और घनता होती है तो वरही 
ओले बनकर बरसने लगता है । फिर वह ओळे या बर्फ गर्मी 
पहुँचते ही गळकर पानी हो जाते हैं और अविक गर्मी होनेपर 
उसीकी फिर भाप वन जाती है, भाप आकाशम उड़कर अद्य 
हो जाती है और अन्तमें जळ फिर उसी परमाणु र 
परिणत हो जाता है । इस परमाणुरूपे स्थित आ 
सूक्ष्म परमाणुको सहखगुण स्थूल दिखढानेवाल सुसन भी ps 
देख सकता । पर जल रहता अवश्य है, न रहता ता आता कहाँ व! 
इस दृष्टान्तके अनुसार परमात्माका खे समझना चाहिये। 
द्वगवद्गीतामें कहा है-- 
के हे ब्रम परमं सभावोऽध्यत्मशचयते | 
भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्मसंज्ञितः ॥ 
अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदेवतम्‌ । 


तो 1 वर ॥ 
अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां हे.) 
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जुन EN मने MS १ | 
अडुनक सात प्रश्ने छः प्रश्न ये थे कि ब्रह्म क्या है, 
अध्यात्म क्या हैं, कम क्या है, अधिभूत क्या है, अवित क्या है 
और अधियज्ञ क्या है! भगत्रान्‌ने उपर्युक्त इलोकोंमें इनका इह. 
उत्तर दिया है के अक्षर ब्रह्म है, खमात्र अध्यात्म है, शास्रो् 
४ कम है, नाश होनेत्राळे पदार्थ अधिभूत हैं, समशिप्राणह्यपे 
यगभ द्वितीय पुरुष अधिदैव है और निराकार व्यापक विशु | 
अधियज्ञ में हूँ । | 
0 2 | 
उपयुक्त इृशस्तसे 


७. इसका दार्शन्त स प्र म्‌ | 
सकता है इस प्रकार समझा जा | 


( १ ) परमाणुरूप जळक्े स्थानमें-_ 
शुद्द सचिदानन्द्घन गुणातीत 
न तो कभी हुआ और न है; 
( २ ) भापरूप जल-_. 
वही शुद्ध ब्रह्म अधियज्ञ छि | 
हा अधियज्ञ | पसे = | 
मायाविशिष्ट इजवर | ह त रा | 
( ३ ) बादल 
अधिदेब, सबक 
दे. ८३ | 
~ डन है | 
मिळकर सम्टिप्राण हो जति हैं लान है | सुके प्रा \ 
? पढ्‌ समष्टिप्राण प्रलयमें मी रहता | 


) महाप्रळयमें नहं | यह्‌ न 
पम शरीर है । ह सतह तोका समूह हिरण्यगर्म ब्रह्माका 


परमात्मा, जिसमें यह संसार | 


जो रो _ [a | 
जो केवळ अतीत, परम अक्षर है । | 


| 
| 


| 
बूँदे । [ | 
| 
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( ५ ) वर्षो-- 

जीतरोकी क्रिया | 

( ६ ) जलके ओले या 

वांकी अत्यन्त स्थूळ सृष्टि । 

‘an र स्थूल और विनाशशील ड कि 
जरा-सा ताप लगते ही क्षणभरमै ओठोंके गढकर पानी हो है 
सदश तुरन्त गळ जाता दै । वहाँ ताप जञानाग्निरूप य 
हे, जिसके पैदा होते ही स्थूल सृष्टि्पी ओले तुरन्त ग 
ही सरदी है । जितना अज्ञान होतां है ड as 
होती है और जितना ज्ञान होता है उतनी ही सूक्ता म 
है । जो पदार्थ जितना भारी होता है, बह उतना ही के 
गिरता है, जितना हलका होता है उतना ही डर को हज न 
अज्ञान ही बोझा है, जलके अत्यन्त स्थूण uF 2 
बन जाता है तभी उसे नीचे गिरना पडता छट, ॥ क 
अज्ञानके बोझसे स्थूल हो जानेपर जीवको i) र 

ज्ञानहूपी तापके प्राप्त होते ही संसारका वोझ उ 
है और जैसे तापसे गलकर जळ बननेपर और भी ही 0 हे 
से वह जळ धूआँ या भाप होकर उपर उई जाता हैं, 
जीव भी ऊपर उठ जाता है । छ 

जीवात्मा खास ईश्वरका खरप है, ला या 
क का उत्थानका कारण दै । 
ही अधःपतनका कारण है और ज्ञान ही ऊ 
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जीवात्मा एक बार शेष सीमातक उठ्नेपर फिर नहीं गिरता || 
उसके ज्ञानमें सत्र कुछ परमेश्वर ही हो जाता है, वास्तवमें तत्ते ह 
ता एक ही । परमाण, भाप, वाद, बूँद, ओले सब जळ ही तो है| | 
ठा सभी वस्तुएँ एक दी परमात्मतत्त्व हैं, इसश्ि | 
1002 ? चाहे जब, चाहे जहाँ, चाह्दे जिस रूपसे प्रक 
ह ; | रश बातका ज्ञान होनेपर साधकको सब जगह | 
क ५ दीखते कं | जरा तत्व समझ लेनेपर सब जग 
द हे है, वढी परमाणुमें और वही ओलोंमें | अव्यत | 
थे मा वहीं और असन्त स्थूढमे भी वही । इसी प्रकार सू ) 
र स्थूल वही एक परमात्मा हे । “अणोरणीयान महतो | 
महीयान्‌ । यहो निराकार-साकारकी एकरूपता है । | 
अज्ञानसे अहंकार बढ़ता है, जितना अहंकार अधिक होता 


उतना ही वह सांसारिक वस्तुओं 
१ «क वस्तुओंकों अधिक ग्रहण करता है। | 
गा सांसारिक बोझ अधिक होगा र 


गुण तीन हैं, इनमें रणा उतना ही वह नीचे जायगा | | 

नीचे i pe सबसे भारी है, इसीसे तमोगुणी घुर | 

मनुष्पादिमें रह $ समान है इससे रजोगुणी बीचमें-- | 

परमाक्षाकी ओर उपरको का हळका है, इससे स्तगुणीः | 

'ऊध्बे गच्छनि 

हल्की सौज पी गच्छन्ति तमहा; | 

चीज ऊपर तैरती है & | 

सम्पदा तमोगुणका खरूप ह्‌, भारी E| जाती है । आधुरी | 
पण इरा होनेसे उपरको २ १ बढ नीचे ले जाती है, 

उठाता है। दैवी सम्पदा ही सचगुण है, 


| 
| 
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भगवान्‌ क्या हैं ? ७०. 
रि रे पत्ति ज्यो-ज्यों टि त्यो-ही- 
यही ईश्वरकी सम्पत्ति है। यह सम्पत्ति चा“ बढ़ती है त क 
व्यो साधक ऊपर उठता है, यानी परमात्मार्क समीप पहुंचता हे 
इस तरहसे स्थूळ और सूक्ष्में उत्त एक ही परमात्ाकी 
व्यापक समझना चाहिये । "= 
परमात्मा व्यापकरूपसे सत्रको देखते और जानते हैं । 
6७५ AC 
सर्वतःपाणिपादं तत्सवेतोऽक्षिश्िरोसुखम्‌ । 
वत 'श्रृतिमल्लीके सर्वमावत्य तिष्ठति ॥ 
an (गीता १३ । १३ ) 
बह ज्ञेय कैसा है ! सत्र ओरसे हाथ पैरखाला, सव ओर नेत्र, 
, या क है कोई स्थान 
सिर तथा मुख्ताला एवं सत्र ओरसे कानवाला दै । ऐसा कोइ यु 
नहीं जहाँ वह न हो; ऐसा कोई शब्द नहीं हल a 
हो, ऐसा कोई दृश्य नहीं जिसे वह न देखता हो, ऐस gS 
नहीं जिसे वह न ग्रहण करता हो और ऐसी कोई जगह 
जहाँ वह न पहुँचता हो | 
हैं न म 
हम यहाँ प्रसाद छगाते हैं तो वह उरत खाता छ 
यहाँ स्तुते करते हैं. तो वह खुनता हैं । हमारी प्रत्येक £ हे 
| फते । इसपर यह प्र 
वह देखता है परन्तु हम उसे नहीं देख सकते । 4.2 हि 
होता है कि एक ही पुरुषकी सत्र जगह संन हा हक 
हैं आँख है, वहाँ नाक कैसे हो सकती है १ इस हज 
कहा जा सकता है कि यह बात तो ठीक है) क सा 
६ बस कक 
इससे तिजक्षण है । वह कुछ अलौकिक ०१ RR 
सम्भर है । मान ळीजिये एक सोनेका a उन्ह 
बाजूबंद, कण्ठी आदि सभी गहने सभी जगह 
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बहीसे सब चीजें मिङ सङ्गती हैं, इसी प्रकार बह एक ऐसी वसतु है| 
जिसमें सव जगह समी वस्तुएँ व्यापक हैं, सभी उसमेसे निक | 
सकती हैं, वह सब जगही और सबकी बातोंको एक साथ हुन। 
सकता है और सत्रको एक साथ देख सकता है। 


खप्नमें आँख, कान, नाक वगैरह न होनेपर भी अन्तःकरण | 
खयं सत्र क्रियाओंको आप ही करता और आप ही देखता-छुनता | 
है | दशा, दर्शन और दृश्य सभी कुछ बन जाता है, इप्ती प्रकार | 
ईश्वरीय शक्ति भी बड़ी व्रिकक्षण है, वह सब जगह सब कु 
करनेमें सया समर्थ है | यही तो उसका ईश्वरत्व और त्रिराट्‌ { 
खरूप है । | 
साकाररूप उस परमेश्वरका समस्त ब्रह्माण्ड 
जळका शरीर है परन्तु उससे अलग नहीं 
बैगा संसार भी वस्तुत: ऐसा ही है ! क्या शरीर 


शरीर है, जैसे | 
है । इसी प्रकाए । 
भी परमात्मा है! | 
सिके उततों यही कना पड़ता है कि है भी और नहीं | 
भी । इस शरीरकी कोई से 


ह सेत्रा करता या आराम पहुँचात्ता है, तत्र | 


को राम पहुँचता है, ऐसा मानता 
ह जह, आनी शा ह दरो उसे करी न द सबको उसकी सेवा करनी 
अह्माप्डहुपी शरीर भी ६ जब में यह शरीर नहीं हूँ | 

| 


बर्फ 


Nath Pa Mr जि Dig भह०अप्रनफव्श्स | 


I ९ सपूकमा++क+ नमक 


nse 


भगवान्‌ क्या हैं ? ८६ 


है तधीतक वह उसका शरीर है | हम सव उसके अंश हैं, तो 
वह अंशी है । वास्तत्रमें अन्तमें हम आत्मा ही ठहरते हैं, शरीर 
नहीं । परन्तु जत्रतक ऐसा नहीं है तबतक इसी चाळसे चळना 
चाहिये | यथार्थ ज्ञान होनेपर तो एक शुद्ध ब्रह्म ही रह जायगा | 

इस न्यायसे निराकार-साक्रार सब एक ही वस्तु है । जगत्‌ 
परमेश्वर अध्यरोपित है | महात्मा लोग ऐसा ही कहते हैं । जेसे 
रञ्जुमें सर्पकी प्रतीतिमात्र है, वास्तवमे है नहीं । खमका संसार 
अपनेमें प्रतीत होता है, मृगतृष्णाका जल या आकारमें तिरमिरे 
प्रतीत होते हैं, इसी प्रकार परमात्ममें संसारकी प्रतीति होती है | 
इस बातो महात्मा पुरुष ही जानते हैं । जागनेपर जागनेवालेको 
ही खप्नके संसारकी असारताका यर्थ ज्ञान होता है | जतक 
यह बात जाननेमें नहीं आती तत्रतक उपाय करना चाहिये | 
उपाय यह है-- 


निराकार और साकार किसी भी रूपका ध्यान करनेपर 
जो एक ही परम वस्तु उपलब्ध होती है, उस परमेश्वरी सब 
प्रकारसे शरण होकर इन्द्रिय और शरीरसे उसकी सेवा करना, 
मनसे उसे स्मरण करना, थाससे उसका नामोचारण करना; 
कानोंसे उसका प्रभाव सुनना और शरीरसे उसकी इच्छानुसार 
चलना यही उसकी सेवा है, यही असली भक्ति है और इसीसे 
आत्माका शीघ्र कल्याण हो सकता है । 

ॐ शान्ति: शान्तिः शान्तिः 


—= > 


स० [० भा० २---६-- 
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| व्यागसे भगवत-परापति 
| त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराभयः॥। | 
कर्मप्यभिप्रवृत्तोषपि नेव किञ्चित्करोति सः ॥ 

॥ (गीता ४ | २०) | 
न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं क्माण्यरेषतः। ' 
i ` नस्तु कमफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ॥ | 
ई ( गीता १८ । ११) | 
पहरो रहता हुआ भी मनुष्प त्यागके द्वारा परमालामो | 
| क है। परमात्माको प्राप्त करनेङे लिये त्याग! ही 


( १) निपिद्व कमका सर्वथा त्याग । | 

चोरी, ` व्यभिचार, झूठ, | 
अमषप-भोजन और प्रमाद्‌ आदि 
वाणी और शरीरसे किसी र 
श्रेणीका त्याग है | 
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अपट, छल) जबरदस्ती, हिंसा) 


शाखिरुद्ध नीच कर्मोको मन) | 
प्रकार भी 


। 
न करना | यह पहली | 
| 
| 


त्यागसे भगवत्‌-प्राछि ८३ 


( २) काम्य कर्मोका त्याग । 

खरी, पुत्र और धन आदि प्रिय वस्तुओंकी प्राप्तिके उद्देश्यसे 
एवं रोग-संकटादिकी नितृत्तिके उद्देश्यसे किये जानेवाले यज्ञ, दान, 
तप और उपासनादि सकाम कर्मोंको अपने खार्थके लिये न करना #। 
यह दूसरी श्रेणीका त्याग है । 

( ३ ) दृष्णाका सर्वथा त्याग । 

मान, बडाई, प्रतिष्ठा एवं खी-पुत्र और धनादि जो कुछ 

भी अनित्य पदार्थ प्रारब्धके अनुसार प्राप्त हुए हों, उनके बढ्नेकी 
इच्छाको भगत्रत-प्राप्तिमै बाधक समझकर उसका व्याग करना । 
यह तीसरी श्रेणीका त्याग है । 

( ४ ) सार्थके लिये दूसरोंसे सेवा करानेका त्याग । 

अपने सुखके डिये किसीसे भी घनादि पदार्थोंकी अथवा सेत्रा 
करानेकी याचना करना एवं बिना याचनाके दिये हुए पदार्थाको 
या की दुई सेवाको स्वीकार करना तया किसी प्रकार भी किसीसे 
अपना खार्थ सिद्ध करनेकी मनमें इच्छा रखना इत्यादि जो खार्थके 
छिये दूसरोंसे सेवा करानेके मातर हैं उन सबका त्याग करना | । यह 
चौयी श्रेणीका साग है । 

% यदि कोई छोकिक अथवा शास्त्रीय ऐसा कर्म संयोगवश प्राप्त हो 
जाय जो कि खरूपसे तो सकाम हो; परन्तु उसके न करनेसे किसीको कष्ट 
पहुँचता हो या कर्म-उपासनाकी परम्परामें किसी प्रकारकी बाधा 
आती हो तो सार्थका त्याग करके केवळ लोकर्षग्रहके लिये उसका कर 


लेना: सकाम कर्म नहीं है । 
+ यदि कोई ऐसा अवसर योग्यतासे प्राप्त हो जाय कि शरीरसम्बन्धी: 
सेवा अथवा भोजनादि पदार्थोंके खीकार न करनेसे किंसीको कष्ट पचता 
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० री 0 कमोंमें 
(५ ) संपूर्ण कर्तव्यकर्मोंम आलस्य और फलकी 
इच्छाका सर्वथा त्याग । 
ईश्वरकी भक्ति, देवताओंका पूजन) माता-पितादि गुरुजनोंकी | 
सेवा, यज्ञ, दान, तप तथा वर्णाश्रमके अनुसार आजीविकादग | 
गृहका निर्वाह एवं शरीरसम्बन्धी खानपान इत्यादि जिते | 
कतव्यकं हैं उत्त सबमें आल्स्यका और सब प्रकारकी कामनाः 
का त्याग करना । | 
(क) ईश्वरभक्तिमें आलसखका त्याग । | 
अपने वनका परम कर्तव्य मानकर परम दयालु, सबके | 
सुहृद, परम प्रेमी, अन्तयामी परमेश्वरके गुण, प्रभाव और प्रेमकी | 
रहस्यमथी कथाका श्रवण, मनन और पठन-पाठन करना तथा 
आउ्सरहित होकर उनके परम पुनीत नामका उत्साहक | 
च्यानसहित निरन्तर जप करना | | 
2 “1. कामनाका त्याग | ॥ 
क्‌ [ ०७. | 
न ७ आर परलोकके सम्पूर्ण भोगोंको क्षणमङ्गुर | 
त्‌ आर भगवानूकी भक्तिमें बाधक किसी मी | 
वस्तुको प्राप्तिके लिये न तो भग्न FE छ | 
जज्ज छो ले प्रार्थना करना और ग मगत्रान्‌से प्रार्थना करना और न 
लोकशिक्षार्म किसी प्रकारकी ब | 
पर खाया त्याग करके केवल बाधा आतो हो तो उस अबसर | 
करना दोषयुक्त नहीं है । क्योंकि सिक के लिये सेवादिका सत | 
सेवा एवं सनु बान्धव और ड हीः नोकर आदिसे की हुई | 
पे करनेसे उनको कष्ट होना ए का दिय इग भोजनादि एका | 
है। 


त ठोक-मर्यादामें बाधा पड़ता | 
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मनमें इच्छा ही रखना । तथा किसी प्रकारका संकट आ जानेपर 
भी उसके निवारणके लिये भगवानसे प्रार्थना न करना अर्थात्‌ 
हृदयमें ऐसा भाव रखना कि प्राण भले ही चले जायँ; परन्तु 
इस मिथ्या जीवनके लिये विश्ुुद्ध भक्तिमें कलङ्क लगाना उचित 
नहीं है । जैसे भक्त प्रह्लादने पिताद्वारा बहुत सताये जानेपर भी 
अपने कष्टनिवारणके लिये भगवानसे प्रार्थना नहीं की । 

अपना अनिष्ट करनेवालोंको भी, “भगवान्‌ तुम्हारा बुरा 
करें? इत्यादि किसी प्रकारके कठोर शब्दोंसे सराप न देना और 
उनका अनिष्ट होनेकी मनमें इच्छा भी न रखना । 

भगवानकी भक्तिके अभिमानमें आकर किसीको वरदानादि 
भी न देना, जैसे कि “भगवान्‌ तुम्हें आरोग्य करे, भगवान्‌ 
तुम्हारा दुःख दूर करे”, “भगवान्‌ तुम्हारी आयु बढ़ावें? इत्यादि । 

पत्र-व्यवहारमें भी सकाम हब्दोंका न लिखना अर्थात्‌ जैसे 
'छठे उठे श्रीठाकुरजी सहाय छै! “वकुरजी बिक्री चलसीः 
“ाकुरजी वर्षा करसी? “ठाकुरजी आराम करसी इत्यादि सांसारिक 
बस्तुओंके लिये ठाकुरजीसे प्रार्थना करनेके रूपमें सकाम शब्द माखाडी 
समाजमें प्राय: लिखे जाते हैं | वैसे न लिखकर “श्रीपरमात्मदेव आनन्द- 
रूपसे सर्वत्र विराजमान हैं, “श्रीपरमेश्वरका भजन सार है? इत्यादि 
निष्काम माङ्गलिक शब्द लिखना तथा इसके सिवा अन्य किसी 
ग्रकारसे भी लिखने, बोलने आदिमें सकाम शब्दोंका प्रयोग न करना । 

( ग ) देवताओंके पूजनमें आलस्य और 
कासनाका स्याग || 
शा्र-मर्यादासे अथवा :डोक-मर्यादासे पूजनेके योग्य देवताओं- 


_ CC-0. In Public Domain. Brij Nath Pandit Collection. Digitized by eGangotri 


[| 
| 


5 तत्त्व-चिन्तामणि भाग १ । 


को 'ूजनेका नि | 
ल्त र नियत समय आनेपर उनका पूजन करनेके डि | 
वानूकी आज्ञा है एवं भगवानकी आज्ञाका पालन करना परम | 
कतव्य है ऐसा ` समझकर उत्साहृपूर्वक विधिके सहित उनका | 
| । धूनन करना एवं उनसे किसी प्रकारकी भी कामना न करना। | 
॥ उनके प्रूजनके उद्देश्यसे रोकद-बहीखाते आदिमें भी सका | 
। ब्द न लिखना अर्थात्‌ जैसे | | 
ह प्‌ जसे मारवाड़ी समाजमें नये बसनेके | 
के अथवा दीपमालिकाके दिन श्रीलक्ष्मीजीका | 
I वैमीजी छाम मोको देसी” भण्डार भरपूर राखसी | 
दि सिद्धि करती’ कालीजीफे के ॥ 
मासरे? इत्यादि बहुत-से , ते न 
i ` सकाम शब्दिते जाते हैं । बै | 
लि रे §िखें जाते हैं । बैसे न 
खकर “्रीलक्ष्मीनारायणजी सत्र जगह आनन्दरूपसे 3 ज | 
Se र हज केश विराजमान | 
न किये: पवार नि हैक सहित श्रीलक्ष्मीजीका 
त _ ` काम माङ्गलिक शब्द्‌ लिखना और नित 
? नके आदिके आरम्भ करनेमें त 1 ओर नित्य 
हा पक्त 
(घ) माता-पितादि गुरुजनोंकी सेवामें Ss 
ले बामे आलस्य 
र्‌ कामनाका त्याग । 
माता, पिता, आचार्य एवं और भी 
आश्रम) अवस्था और गुणोंमे कि नो जनीय पुरुष वर्ण, 


पूजन करके 


सी प्रक El 

रकी (न [र्‌ _ 2? 
सबकी सव प्रकारसे नित्य सेता भी अपनेसे बड़े हों उन 
करना मनुष्यका परम कव्य उनको नित्य प्रणाम 


पा ल ते इ 
उनकी सेता करनेमे तसररहना| इक 
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| ( ङ ) यज्ञ, दान और तप आदि शुभ कमोंमें आलख 
और कामनाका त्याग । 

| पञ्च महायज्ञादि# नित्यकर्म एवं अन्यान्य नैमित्तिक कर्मरूप 
यज्ञादिका करना तथा अन्न, चख, विद्या, औपध और धनादि 
| पदार्थोके दानद्वारा संपूर्ण जीत्रोंको यथायोग्य सुख पहुँचानेके लिये 
| मन, वाणी और झरीरसे अपनी राक्तिके अनुसार चेष्टा करना तथा 
| 

| 

| 


अपने धर्मका पाळन करनेके लिये हर प्रकारसे कष्ट सहन करना 

५ इत्यादि शाखविहित कर्मेमें इस लोक और परलोक्रके संपूण भोगेंकी 

| कामनाका सर्वथा त्याग करके एवं अपना परम कर्तव्य पानक 

रद्वासहित उत्साहपूर्वक भगवदाज्ञानुसार केवळ भगवद ह 
उनका आचरण करना । 

( च ) आजीविकादारा शृहस्थ-निवाहके उपयुक्त कमर 

आलस्य और कामनाका त्याग । 

आजीविक्राके कर्म जैसे वैज्यके लिये कृषि, गोख्य और 

वाणिज्यादि कहे हें वैसे ही जो अपने-अपने वर्ण, आश्रमके 

अनुसार झाख्नमें विधान किये गये हों उन सबके पालनद्वास 

` संसारका हित करते इए ही गृहस्था निर्वाह करनेके लिये 


मगवानूकी आज्ञा है। इसलिये अपना क्तैव्य मानकर लाम 
RR छा 
#पद् महायज्ञ यह हैं--देवयजञ ( अग्निदोत्रादि )? षियश (वेदफठ; 
सन्ध्या, गायत्रीजपादि )) पितृयज्ञ ( तपण-श्राद्घादि ) मनुध्पवर (अत्रिक्कि 
सेबा ) और भूतयज्ञ ( बलिबैश्व ) । 
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हानिको समान समझते हुए सब प्रकारकी कामनाओंका त्याग कखे 
उत्साहपूवेक उपयुक्त कर्मोका करना |# | 


( छ ) शरीरसम्मन्धी कर्मोमे आलस्य और 

` कामनाका त्याग । | 

शरीर-निवांहके लिये शाल्रोक्त रीतिसे भोजन व्र औ 
ओपरधादिके सेउनरूप जो शरीरसम्बन्धी कर्म हैँ उनमें सब प्रकारके 
मोगविलासोंकी कामनाका त्याग करके एवं सुख, दुःख, लाम 
हानि और जीवन, मरण आदिको समान समझकर केवल आ 


प्रा्तिके लिये 
तिके लिये ही योग्यताके अनुसार उनका आचरण करना। 


पूर्वोक्त चार श्रेणियोंके ला 
गर्सा 
त्यागाचुसार सम्पूर्ण हत इस पाँचवीं श्रेणीके 


नारा होकर केवल दोका और सव प्रक [रकी कामनाओंका 
क भगतत्‌प्रापतिकी ही तीव्र इच्छाका होना 


| 
| 


ज्ञानकी पहिली भूमिकामें परि 
म॑ परिपक्क अव 
ठक्षण समझने चाहिये | र पात इ उ 
। पि ए उपयुक्त भावसे करनेवाले हक 
उनमें क्रिसो मकारका भी दो केम छोभसे रह्दित होनेके कारण | 


' कमेमिं लोभ ही विरो 


है| इसलिये मनुष्यको 
से पझाशित साधारण 


को रि 
i. क साग करनेके र जैसे वैश्यके प्रति वाणिज्यके 
, भिन बण, आश्रमके के लिखा है उसी ऊर्दः 
अनुः सी प्रकार अपने 

केवे सार सं 


IN «७ करके ४३ 
सही आज्ञा समझक मकारके दोषोंका त्याग 
संपूर्ण कमका ९ भगवानके लिये निष्क्राम भाव 
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( ६ ) संसारके संपूर्ण पदाथामें और कर्मोमें 
ममता और आसक्तिका सर्वथा त्याग । 


धन, भवन और वलादि संपूर्ण वस्तुएँ तथा खी, पुत्र 
और मित्रादि संपूर्ण वान्धवजन एवं मान, बड़ाई और प्रतिष्ठा 
इत्यादि इस छोकके और परलोकके जितने विषयभोगरूप पदार्थ 
हैं उन सबको क्षणभंगुर और नाशवान्‌ होनेके कारण अनित्य 
समझकर उनमें ममता और आसक्तिका न रहना तथा 
केवल एक सच्िदानन्दवन परमात्मामें ही अनन्यभावसे विद्ध 
प्रेम होनेके कारण मन, वाणी और शरीरद्वारा होनेवाली संपूर्ण 
क्रियाओंमें और शरीरमें भी ममता और आसक्तिका सवया अभाव 
हो जाना । यह छठी श्रेणीका त्याग है |# 

उक्त छठी श्रेणीके त्यागको प्राप्त हुए पुरुषोंका संसारके संपूर्ण 
पदार्थोमें बैराग्प होकर केवळ एक परम प्रेममय मगवानमें ही अनन्य 
प्रेम हो जाता है । इसलिये उनको मगवानके गुण, प्रभाव और 
रहस्यसे भरी हुई विशुद्ध ग्रेमके विषयकी कयाओंका छुनना-सुनाना 
कक न सत मर नी वविता 

% संपूर्ण पदार्थीमि और कर्मों तृष्णा और फलकी इच्छाका त्याग तो 
तीसरी और पाँचवाँ श्रेणीके त्यागमें कहा गया) परन्तु उपर्युक्त त्यागके 
होनेपर भी उनमें ममता और आसक्ति शेष रह जाती है । जैसे भजन) 
ध्यान और सत्सङ्गके अभ्याससे भरतमुनिका संपूर्ण पदार्थ और कमोमे 
तृष्णा और फलकी इच्छाका त्याग होनेपर भी हरिणमें और हरिणके पालनः 
रूप कर्ममें ममता और आसक्ति वनी रदी। इसलिये संसारके संपूर्ण 
पदाथोमें और कर्मोमें ममता और आसक्तिके त्यागको छठी श्रेणीका 


i 
ताग कहा है [? Mae = 
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और मनन करना तथा एकान्त देशमें रहकर निरन्तर भगवानूका | 

भजन, ध्यान और झाख्नोंके मर्मका विचार करना ही प्रिय ळात / 

है | विषयासक्त मनुरष्योमें रहकर हास्य, विलास, प्रमाद, निन्दा, 
| विषय-भोग और व्यर्थ वार्तादिमें अपने अमूल्य समयका एक क्षण | 
| भी बिताना अच्छा नहीं छाता एवं उनके द्वारा संपूर्ण क्त्यः | ऽ 
कर्म भगवान्‌के खरूप और नामका मनन रहते हुए ही बिना | 
आसक्तिके केवछ भगतरदर्थ होते हैं | | 


त्याग होकर केवल एक सचिदानन्दधन परमात्मामें ही विशुद्ध 


मेकामें परिपक्क अवस्थाको प्राप्त 
हुए पुरुषके लक्षण समझने चाहिये | 


| 

| 

| 

| कार संपर्ण ~ 
| । ईस मकार संपूण पदारथेमें और कर्मो्में ममता और आसक्तिका 
| 


प्रेमका होना ज्ञानकी दूसरी भूमि 


वासना और 


° 
3 मायाके कार्य होनेसे सर्वया अनिल 
i [नः द्धन [र रे ०५ 
i हैं ऐसा दृढ निश्चय होकर र ही सवत्र सममावसे परिपूर्ण 
तै दा [रारसहित संपारके संपूर्ण पदार्थोमें 
श्म वासनाका सवे 
त्र था अभाव हो जाना 
पने रही महानना सा जन से भी न रना 
शरीरद्ारा झोनेवाळे स्क अभाव होकर मन, वाणी और 
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| मी न रहना । यह सातवीं श्रेणीका त्याग है» । 

| इस सांतवीं श्रेणीके त्यागरूप परवैराग्यको | प्राप्त हुए 

| पुरुषोके अन्तःकरणकी दृत्तियाँ संपूर्ण संसारसे अत्यन्त उपराम 

| हो जाती हैं | यदि किसी कालमें कोई सांसारिक स्फुरणा हो भी 

| जाती है तो भी उसके संस्कार नहीं जमते; क्योंकि उनकी एक 

| सच्चिदानन्द्धन वाझुदेव परमासामें ही अनन्यभावसे गाढ़ स्थिति 

| निरन्तर बनी रहती है । 

रे इसलिये उनके अन्तःकरणमें संपण अत्रगुणोंका अभाव होकर 
अहिंसा १, सत्य २,अस्तेय ३ _्रह्मचर्य ४,अञुनता५,छजा,अमानिल्व ६, 


एवं ममता और आसक्तिका सर्वथा अभाव होनेपर भी उनमें सूक्ष्म 
वासना और कर्तृत्व-अभिमान शेष रह जाता है इसलिये सूक्ष्म वासना 
और अहंभावके त्यागको सातवीं श्रेणीका त्याग कहा है । 

| पूर्वोक्त छठी श्रेणीके त्यागको प्रात हुए पुरुषकी तो विषयोंका 
विशेष संसर्ग होनेसे कदाचित्‌ उनमें कुछ आसक्ति दो भी सकती है; 
परन्तु इस सातवां श्रेणीके त्यागी पुरुषका विषयोके साथ संसर्ग होनेपर 
भी उसमें आसक्ति नहीं हो सकती क्योंकि उसके निश्चयमै एक परमात्माके 
सिवा अन्य कोई वस्तु रहती ही नहीं, इसलिये इस त्यागको पर- 
पराग्य कहा है। 

१ मन, वाणी और शरीरसे किसी प्रकार किसीको कष्ट न देना । 

२ अन्तःकरण और इन्द्रियोंद्वारा जैसा निश्चय किया हो वैसा-का- 

सा ही प्रिय शब्दोंमें कहना । 

३ चोरीका सर्वथा अभाव | 

४ आठ प्रकारके मेथुनोंका अभाव | 

५ किसीकी मी निन्दा न करना । 

३ सत्कार, मान और पूजादिका न चाइना । 
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निष्कपटता, शौच १, सन्तोष २, तितिक्षा३, सत्सङ्ग, सेवा, यन, दा 
तप ४, खाध्याय ५, शम ६, दम ७, विनय, आजव ८, दया ९, द 


१०, विवेक ११, वेरम्य १२, एकान्तवास, अपरिग्रह १३ 
000 MAR 


१ बाहर और भीतरकी पवित्रता ( सत्यतापूर्वक शुद्ध व्यवह 
द्रव्यकी और उसके अन्नसे आह्वारकी एवं यथायोग्य बर्ताके| 
आचरणोंकी और जल-मृत्तिकादिसे शरीरकी शुद्धिको तो बाहर 
शुद्धि कहते हैं और राग, द्वेष तथा कपटादि विकारोंका न| 


होकर अन्त;करणका खच्छ और शुद्ध हो जाना, मीतखी। 
शुद्धि कहलाती है 


२ तृष्णाका सर्वथा अभाव | 

३ शीत-उष्ण, सुख-दु खादि इन्द्दोंका सहन करना | 

४ खधमं-पालनके लिये कष्ट सहना । 

५ वेद ओर सत्‌ःशास्तरोंका अ 
गुणोंका कीर्तन । 

द मनका बशमें होना । | 

७ इन्द्रियोका वशामें होना । 


ध्ययन एवं भगवानके नाम ओ 
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| त्यागखे भगवत्‌-प्राप्ति ९३ 
॥ समाधान १; उपरामता, तेज २, क्षमा ३, घैय ४, अद्रोह ५, अभय 
| c ५ ४ ~ इत्यादि 

| ६, निरहंकारता, शान्ति ७ और ईश्वरमे अनन्यभक्ति ३ 
सद्गुर्णोका आविर्भाव खभावसे ही हो जाता दै । 


इस प्रकार शरीरसहित संपूर्ण पदा्थोमै और कर्मेर्म वासना 
परमात्माके 


और अहंभावका अत्यन्त अभाव होकर एक सचिदानन्दवन 
| रूपमे ही एकीमावसे नित्य-निरन्तर दृढ स्थिति रहना स 
तीसरी भूमिकामें परिपक्त्र अवस्थाको प्राप्त हुए पुरुषके लक्षण है । 
| छ 5 
। उपर्युक्त गुणोंमेसे कितने ही तो पहिली और दूसरी यूम 
| ही प्राप्त हो जाते हैं, परन्तु संपूर्ण युणोंका आत्रिमाब तो प्रायः न 
भूमिकामें ही होता दै । क्योंकि यह सब भमगवतओआएिके अ र 
समीप पहुँचे हुए पुरुषोंके लक्षण एवं भगवत्‌-खरूपक साक्षात्‌ जञा समीप पचे हुए धुके लक्षण एमे भर -- 
१ अन्तःकरणमें संशय और विक्षेपका अमाव । 
है कि जिसके प्रमावसे 


प्रायः पापाचरणसे 
हो जाते हैं । 


I So NN 02 


२ श्रेष्ठ पुरुषोंकी उस शक्तिका नाम तेज 
विषयासक्त और नीच प्रकृतिवाले मनुष्य भी मा 
रुककर उनके कथनानुसार श्रेष्ठ क्ममि प्रदत्त 
३ अपना अपराध करनेवालेको किसी प्रकार मी दण्ड देनेका भाव 
न रखना । 


न खितिसे न होना । 
४ भारी विपत्ति आनेपर भी अपनी स्थितिसे चलायमान 


५ अपने साथ द्वेष रखनेवालोमें भी देशका न होना । 

६ सवथा भयका अभाव । क. 
नाओंका होना 

७ इच्छा और वासनाओका अत्यन्त अभाव ह्‌ ड 


अन्तःकरणमे नित्य-निरन्तर प्रसन्नताका रहना । 
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हेतु हैं। इसीडिये श्रीकृण भगवानूने प्राय: इन्हीं 
१३ वे अध्यायमें ( इलोक 
जध्यायमें इलोक ( १ 


ग गुणोंको श्रीगीतान 
क ७से ११ तक ) ज्ञानके नामसे तथा १६३, 
से ३ तक ) देवी सम्पदाके नामसे कहा है| 


उक्त गर्णोको शात्रकारोंने सामान्य धर्म माना है| 
जि मनुप्पमात्रका ही इनमें अधिकार है, अतएव उपर्युक्त 
1140 अपने अन्तःकरणे आविर्भाव करनेके लिये समीक्ष / 

[नके शरण होकर विशेषरूपसे प्रयत्न करना चाहिये | | 


| 


उपसंहार 


इस लेखमें रतदव 
बाई तक FR त्यागद्दरा भगवत्‌-प्राप्तिका होना 
भूमिकाके लक्षण और मी म श्रेगियोके त्यागतक तो ज्ञानकी प्रथम 

अं र्‌ छ्ठी श्रेणीके त्य 

तथा र 1गतक Dar 

तथा सातवीं भ्रेणीक् दूसरी भूमिकाके लक्षण 
वो जणी त्यागतक तीसरी भूमिकाके ४ ~ छर 
। उक्त तीसरी भूमिकामे परिषद लक्षण बताये गये 
ही सिदा दु 


सम्बन्ध नहीं रहता, वैसे ७० पुरुषका खजके संसारसे कुछ भी 
जगे हुए पुरुषका भी 


भी सम्बन्ध नहीं | 

नु ज्ञानी पुरुषके नहों रहता | 

होते हुए दिखायी देते हैं एवं ET प्रारन्धसे संपूर्ण कर्म | 
| 


पहुँचता संसारमे 
है। क्योंकि कामना, आसक्ति LE बहुत ही लाभ 
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होनेके कारण उस महात्माके मन, वाणी और शरीरद्वारा किये हुए 
आचरण लोकमें प्रमाणखरूप समझे जाते हैं और) ऐसे पुरुषॉके 
भावसे ही शाख बनते हैं, परन्तु यह सब होते हुए भी वह 
सच्चिदानन्दघन वाघुदेवको प्राप्त हुआ पुरुष तो इस त्रिगुणमयी 
मायासे सथा अतीत ही है, इसलिये वह न तो गुणोंके कार्यरूप 
प्रकाश, प्रबृत्ति और निद्रा आदिके प्राप्त होनेपर उनसे द्वेष करता 
है और न निवृत्त होनेपर उनकी आकाङ्का ही करता है । क्योंकि 
घुल-दुःख, छाम-हानि, मान-अपमान और निन्दा-स्तुति आदिमें 
एवं मिटटी, पत्थर और खुवर्ण आदिमें सर्वत्र उसका समभाव हो जाता 
है | इसलिये उस महात्माको न तो किसी प्रिय वस्तुकी श्राप 
और अप्रियकी निदृत्तिमें हर्ष होता है, न किसी अग्रियकी 


. प्राप्ति और प्रियके वियोगमें शोक ही होता है । यदि उस घार 


पुरुषका शरीर किसी कारणसे शस्रोद्ारा काटा भी जाय या उसको 
कोई अन्य प्रकारका भारी दुःख आकर प्राप्त हो जाय तो भी वह 
सचिदानम्द्घन वासुदेत्रमें अनन्यभावसे स्थित हुआ पुरु उस 
सितिसे चलायमान नहीं होता । क्योंकि उसके अन्तःकरणमें 
संपूर्ण संसार मृगतृष्णाके जढकी भाँति प्रतीत होता है और एक 
सचिदानन्दधन परमात्माके अतिरिक्त अन्य किंसीका भी होनापना 
नहो भासता । विशेष क्या कहा जाय, वास्तवर्मे उस सच्चिदा 
गद्घन परमात्माको प्राप्त हुए पुरुषका भाव वर्ह खयं हीं जानता 
है। मन, बुद्धि और इन्द्रियोद्वारा प्रकट करनेके लिये किसीका भी 
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| 


सामथ्य नहीं है | अतएव जितना शीघ्र हो सके अज्ञाननिद्राे | 
वतकर उक्त सात श्रेणियोंमें कहे हुए त्यागद्वारा 2 
करनेके लिये सत्पुरुषोंकी शरण ग्रहण करके उन 

साधन करनेमें तत्पर होना चाहिये | क्योंकि 
शरीर बहुत जन्मोंके अन्तमें परम दयाळु भगवा 
है; इसलिये नाशवान्‌ क्षणभंगुर संसारके 
अपने जीवनका अमूल्य सपय न 


परमात्माको प्रह | 
के कथनानुा | 
यह अति दुम मनुष्या | 
वानूकी कृपासे ही मिळत ! 
अनित्य भोगोंको भोगनेमें | 
४ नहीं करना चाहिये । | 


शान्ति: शान्तिः शान्ति: 
हरि; ॐ तत्सत्‌ हरि; 


se 


७० तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्सत्‌ 
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शरणागति 


तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। 
तत्प्रसादात्परां शान्ति थान प्राप्यसि शास्वतम्‌ ॥ 
(गीता १८। ६२) 


मनुष्प-जीवनका चरम लक्ष्य आत्यन्तिक आनन्दको हि 
है, आत्यन्तिक आनन्द परमात्मामें है | अतण्व परमात्माकी 
प्राप्ति ही मनुष्प-जीवनका एकमात्र उद्देश्य है । इस उद्देश्यकी 
सिद्धिके लिये शात्रकारों और महात्माओंने अधिकारीके अचुसार 
अनेक उपाय और साधन बतळाये हैं; परन्तु विचार करनेपर 
उन समस्त साधनोंमें परमात्माकी शरणागतिके समान सरळ, 
बुगम, सुखसाध्य साधन अन्य कोई-सा भी नहीं प्रतीत होता । 
इसीडिये प्रायः सभी शाखोमें इसकी प्रशंसा की गयी है ।शरीमदधगवहीता- 
में तो उपदेशा आरम्भ और पर्यवश्षान दोनों ही शरणागतिमे होते हैं | 
पहले अर्जुन "शिष्यस्तेऽहं शाधि मां तवां प्रपम्‌' (गीता २ । गे 
“में आपका शिष्य हूँ, शरणागत हूँ, मुझे यथार्थ उपदेश दीजिये! 

कहता है तब भगवान्‌ उपदेशका आरम्भ करते हैं. और अन्तमें 
अदेशका उपसंहार करते हैं-- 
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(७ 
सवधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं त्रज। 
अह त्या सर्पापेम्यो मोक्षयिष्यासि | 
पेम्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः॥ | अव 
क ( गीता १८। ध ही 
सम्पूण पर्माको अर्थात्‌ सम्पूर्ण कर्मोके आश्रमको लाग कः 


केवळ मुझ दे 
क एक सचिदानन्द्धन वासुदेव परमात्माकी ही अनव रू 
शरणके SOS [र जौ | 
८७ प्राप्त हो | मैं तुझे सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त कर दुँग, | 
न्ता न कर | | 

| बत 


ड्‌ ~ 
हे ० 21 पहले भी भगवान्‌ने रारणागतिको जितना महत्त दिया | ५ 
आचरणसे ज कसी भी साधनाको नहीं दिया । जाति य ( 
शरणमात्रसे ही नई भी नीच या पापी क्यों न हो) भगवानवी 
अनायास परमगतिको प्राप्त हो जाता है || पत 
भगवानूने कहा है__ 
मां हि पार्थ व्यपा% ट 
होहि ऽपि स्थुः पापयोनयः । 
अ्रस्तेऽपि यान्ति परा गतिम्‌ ॥ 
है अजुन ! स्री, वेश्य (गीता ९। ३२) | भ 
कोई होरे, वे भी मेरे शरण । होदि और पापयोनिवाले भी जो 


हो है 
श्रुति कहती है कर तो परमगतिको ही प्राप्त होते हैं। | | 


एतद्ध्येवाक्षर ब्रह्म ह /) 
ए्तद्ध्यवाक्ष्र जञात्वा यो RS परम्‌ । 
एतदालम्बन श्र हे ति त्स्य तत्‌ ॥ 
एतदालम्बन ज्ञात्रा हः प्रम्‌ । El 
महीयते ॥ ॥ 
( कठ ७ १ 1 
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शरणागति ९९, 


यह अक्षर ही ब्रह्मखरूप है, यह अक्षर ही पररूप है, इस 
अक्षरको ही जानकर जो पुरुष जेसी इच्छा करता है, उसको वह 
। ही प्राप्त होता है | इस अक्षरका आश्रय ( शरण ) श्रेष्ठ है । यह 
आश्रय सर्वोत्कृष्ट है, इस आश्रयको जानकर ( वह ) ब्रह्मलोकमें 
पूजित होता हैं । १ 
महर्षि पतञ्जलि अन्यान्य सब उपायोंसे इसीको सुगम 
बताते हुए कहते है-- 


५ ईश्वरप्रणिधानाद्वा । 


( योगदशन १ । २२) 
श्वरकी शरणागतिसे समाधिकी प्राप्ति होती है | आगे चलकर 
पतञ्जलि इसका फल बतळाते है - 
तत; प्रत्यकूचेतनाथिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च । 
( योगदर्शन १ । २९ ) 
उस इश्वरप्रणिधानसे परमात्माकी प्राप्ति और ( साधनम 
आनेवाले ) सम्पूर्ण विष्नोंका भी अत्यन्त अभाव हो जाता है । 


भगवान्‌ श्रीरामने घोषणा की है-- 


 सङदेप प्रपन्नाय तवासीति च याचते। 


अभयं स्वेभूतेभ्यो ददाम्येतद्रतं मम॥ 
( वा० रा० ६। १८ । ३३ ) 
पह तो प्रमाणोंका केवल दिग्दर्शनमात्र है । शालोमें 
राणागतिकी महिमाके असंख्य प्रमाण वर्तमान हैं: । परन्तु 
i विषय तो यह है कि शरणागति वास्तवमें किसे कहते 
सुखसे कह देना कि 'हे मगवन्‌ ! मैं आपके शरण हूँ? 
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१०० तस्व-चिन्ताम्रणि भाग १ | 
शरणागतिका खरूप नहीं है | साधारणतया शरणागतिका अ 
किया जाता है मन, वाणी और शरीरको सरतरतोभावसे भगवानवे 
अर्पण कर देना; परन्तु यह अर्पण भी केवल 'श्रीकृष्णार्पणमसु! | 
कह देनेमात्रसे सिद्ध नहीं हो सकता । यदि इसीमें अर्पणकी सिद्धि 
होती तो अबतक न माळम कितने भगवान्के शरणागत भक्त है| 
गये होते, इसलिये अब यह समझना चाहिये कि अर्पण किसे 
कहते हैं । 

शरण, आश्रय, अनन्यभक्ति, अव्यभिचारिणी भक्ति, अवलम्बन, 
निर्भरता और आत्मसमर्ण आदि शब्द प्रायः एक ही अर्थके| 
लीः हे । सन्या, 

एक परमात्माके सिवा किसीका किसी भी कालमें कुछ मी मर 
सदारा न समझकर लजा, भय, मान, बड़ाई और आसक्तिको| इ 
त्यागकर, शरीर और संसारमै अहंता-ममतासे रहित होकर, केष | छिन 
एक परमात्माको ही अपना परम आश्रय, प्रम गति और सर्वं | न 
समना तथा अनन्यभावसे, अतिशय श्रद्धा, भक्ति और प्रेमपूर्वक 
निरन्तर भगवानके नाम, गुण, प्रभाव और खरूपका चिन्तन कर 
रहना और. भगवानका भजनस्मरण करते हुए. द्व उनकी | 
आशञानुतार समस्त कतन्यकमोका निःखार्थभावसे केवल भगवाके 
छिये ही आचरण करते रइना, यही 
अनन्यशरण? होना है । 


इस शरणागतिमे प्रधानतः तँ बे 
चा लिय | महि 
॥ समझनेकी हैं| र्‌ बातें साधकके हि 
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रखना 


“सब प्रकारसे परमााकै | दा 


= 


शरणागति १०१ 


( १ ) सब कुछ परमात्माका समझकर उसके अर्पण करना | 
( २ ) उसके प्रत्येक विधानमें परम सन्तुष्ट रहना । 
( ३ ) उसकी आज्ञानुसार उप्तीके लिये समस्त कतेब्य- 
कर्म करना । 
( ४ ) नित्य-निरन्तर खाभाविक ही उसका एकतार स्मरण 
एना | 
इन चारोंपर कुछ त्रिस्तारसे विचार कीजिये । 
सर्वख अर्पण 
सत्र कुछ परमात्माके अर्पण कर देनेका अर्थ घरदार छोड़कर 
सयासी हो जाना या कर्तव्यकर्मोंका त्याग कर कर्महीन हो बैठना 
नहीँ है | सांसारिक वस्तुओंपर हमने भूलसे जो ममता आरोपित 
कर रक्खी है यानी उनमें जो अपनापन है उसे उठा देना | यही 
उसकी बस्तु उसके अर्पण कर देना है । वस्तु तो उसीकी है, हमसे 
| छिन भी जाती हैं परन्तु हम उन्हें भ्रमसे अपनी मान लेते हैं, इसीसे 
िननेके समय हमें रोना भी पड़ता है । 
एक धनी सेठका बडा कारोबार है, उसपर एक सुनीम काम 
। भेता है । सेठने उसको ईमानदार और कर्तव्यपरायण समझकर 
पमत्तिकी रक्षा, व्यापारके सञ्चालन और नियमानुसार व्यवहार 
ले सारा भार सौंप रक्खा है | अब मुनीमका यही 
| भम है कि वह मालिककी किप्ती भी वस्तुपर अपना किञ्चित्‌ 
अधिकार न समझकर, किसीपर ममता या अहंकार न रखकर 
“की आज्ञा और उसकी नियत की हुई त्रिधिके अनुसार समस्त 


Lari 


1 
।ई ५ 
७ 
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१०२ तख-चिन्तामणि भाग १ 


कार्य बड़ी दक्षता, सावधानी और ईमानदारीके साथ करता रहे | दि ( 
करोड़ोंका लेन-देन करे, करोड़ोंकी सम्पत्तिपर मालिककी भाँति स 
अपनी सँमाळ रक्खे, मालिकके नामसे हस्ताक्षर करे परन्तु अपना ) 

कुछ भी न समझे | मूलधन मालिकका, कारोवारमें होनेत्राला 
मुनाफा मालिकका और नुकसानका उत्तरदायित्र भी मालिका । 


यदि वह मुनीम कहीँ भूल, प्रमाद या वेईैमानीसे माल्किके 
घनको अपना समझकर अपने काममें ळाना चाहे, मालित्रकी 
सम्पत्ति या नफेशी रकमपर अविकार कर ले तो वह चोर, ईमान 

या अपराधी समझा जाता है । न्यायाळयमें मुकदमा जानेपर वह 
` सम्पत्ति उससे छीन ळी जाती है, उसे कठोर दण्ड मिळता है 
और उसके नामपर इतना कलङ्क ळग जाता है जिससे वह सत्रे 
अविश्चासी समझा जाकर सदाके लिये दुखी हो जाता है । इसी | 
प्रकार यदि मालिकको कोठीका भार सँमालकर वह काम करनेसे | 
जी चुराता है, माळिकके नियमोंको तोड़ता है तो भी वह अपराधी | 
होता है, अतएव मुनीमके लिये यह दोनों हो बातें निषिद्ध हैं । 
इसी तरह यह समस्त जगत्‌ उस परमात्माका है, वही यावन्मात्र | 
पदार्थोका उत्पन्न करनेवाला, वही नियन्त्रणकर्ता, बही आधार | 
और वही खामी है । उसीने हमको हमारे कर्मवश जैसी योनि, (| 
जो स्थिति मिलनी चाहिये थी उसीमें उत्पन्न कर अपनी ठु४ | 
वस्तुओंकी सेभाल और सेवाका भार दे दिया है और हमारे बिग 
कृतव्यकी विधि भी बतला दी है परन्तु हमने भ्रमसे परमाक्षाके 
५ पदार्थोको अपना मान डिया है, इसीलिये हमारी दुर्गति होती है | 
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दि हम अपनी इस भूलको मिठाकर यह समझ ळें कि जो कुछ 
है सो परमात्माका है, हम तो उसके सेवकमात्र हैं, उसकी सेवा करना 
ही हमारा धर्म है; तो वद परमात्मा हमें ईमानदार समझकर हमपर 
प्रत्न होता है और हम उसकी डपा और पुरस्कारके पात्र होते 
हैं। मायके बन्धनसे छूटना ही सबसे बड़ा पुरस्कार है | जो 
कळ है सो परमात्माका है, इस बुद्धिके आ जानेपर ममता चली 
रती है ओर जो कुछ है सो परमात्मा ही है, इस बुद्धिसे अहंकार- 
का नाश हो जाता है--यानी एक परमात्माको ही जगतका 
) आदान और निमित्त-कारण समझ लेनेसे उसमें ममता और अहंकार 
(मैं और मेरा ) नष्ट हो जाता है । भैंमेरा ही बन्धन है, भगत्रान्‌- 
बा शरणागत भक्त 'मेंमेरा? के बन्धनसे मुक्त होकर परमास्मासे 
` कहता है कि बस, केरल एक तू ही है और सब तेरा ही है । 
| यही अर्पण है, इस अर्पणकी सिद्धि हो जानेपर साधक 
क्पनपुक्त हो जाता है, उसे किसी प्रकारकी कोई चिन्ता नहीं 
[ही | जो चिन्ता करता है, अपनेको बैँधा हुआ मानता है, 
` कथनसे मुक्ति चाइता है, वह वास्तवमें परमात्मके तत्वको जानकर 
अके शरण नहीं हुआ । अपने उद्धारकी चिन्ता तो शरणागतिके 
| भके चित्तसे भी चली जाती है । वास्तवमें बात भी यही हैं । 
F ठ ग कनेपर भी यदि शरणागतको चिन्ता करनी पड़े तो 
पनि ही कैसी १ जो जिसकी शरण होता है उसकी चिन्ता 
चमीको ही रहती है । 
जो जाको शरणो गहे, ताकह ताकी लाज । 
उर जल मछली चले, बद्यो जात गजराज ॥ 
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जब कबूतरके शरणापन हो जानेपर दया और शरणागत- 
तत्सङताके वशीभूत हो महाराज शिबि अपने शरीरका मांस देकर 


उसकी रक्षा कर सकते हैं तत्र वह परमेश्वर जो अनाथोंका नाथ | 


है, दयाका अनन्त अथाह सागर है, जगतके इतिहासमें शरणागत- 
वत्सळताकी बड़ी-से-वड़ी घटना जिसकी शरणागत-त्रत्सलताके 
सामने सागरकी तुछनामें एक जलकणके सदरा भी नहीं हैं, क्या 
शरण होनेपर वह हमारी रक्षा और उद्धार न करेगा १ यदि 
इतनेपर हमारे मनमें अपने उद्घारकी चिन्ता होती है और हम 
अपनेको शरणागत भी समझते हैं तो यह हमारी नीचता है, हम 
शरणागतिका रहस्य ही नहीं समझते | वास्तवमें शरणागत भक्तको 
उद्वार होने-न-होनेसे मतल्व ही क्या है ! वह तो अपने आपको 
मन-बुद्धिसहित उसके चरणोंमें समपितक्र सवथा निश्चिन्त हो 
जाता हे, उसे उद्ारकी परतरा ही क्यों होने लगी १ इारणागतिके 
रहस्यको समझनेवाळे भक्तके लिये उद्धारी चिन्ता करना तो दूर 
रहा, वह इस प्रसङ्गकी स्मृतिको भी पसन्द नहीं करता | यदि 
भगवान्‌ खयं कभी उसे उद्वारकी बात कहते हैं तो बह अपनी 
रारणागतिमें त्रुटि समझकर छित और संकुचित होकर अपनेको 
भिक्कारता है । वह समझता है कि यदि मेरे मनमें कहीं मुक्तिकी 
इच्छा 2! इर न होती तो आज इस अप्रिय प्रसङ्घके लिये अत्रस! 
डी ह झाला । सुक्त तो मगतरसेमका पासँगमात्र है, उस प्रेम- 

और अपनी दुर्बलता तथा 
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नीचाशायताका अबुमयकर भगवानपर अपना अविश्वास जि 
परमालाके सामने एकान्तमें रोकर पुकार उठ्ता है कि-- दे 

हे प्रभो ! जबतक मेरे हृदयमें मुक्तिकी इच्छा बनी दै 
नतक में आपका दास कहाँ ! मैँ तो मुक्तिका ही गुळाम हूँ । 


w 


आपको छोडकर अन्यकी आशा करता हू; मुक्तिके लिये आपकी 
भक्ति करता हुँ । और इतनेपर मी अपनेक्रो निष्काम gil शरणागत 
भक्त समझता हुँ । नाथ | यह मेरा दम्भाचरण हैं । खामिन्‌ ! 
द्याक्र इस दम्मका नाश कीजिये । मेरे हृदयसे मुक्तिरूपी खाथ- 
दी कामनाका भी मूलोच्छेदकर अपने अनन्य प्रेमकी भिक्षा 
दीजिये | आप-सरीखे अनुपमेय दयामयसे कुछ माँगना अवश्‍य ही 
लड़कपन है; परन्तु आतुर क्या नहीं करता ९ - 

इस तरहसे शरणागत भक्त संव कुछ भगवदप॑ग कर सत्र 
्रकारसे निश्चिन्त हो रहता है । द 

भगवानके प्रत्येक विधानमे सन्तोष 

इस अत्स्थामें जो कुछ होता है वह उसीमें सन्तुष्ट रहता 
है | प्राख्यवश अनिच्छा या परेष्छासे जो कुछ भी ad 
। पुकदुःखकी प्राप्ति होती है वह उसको पुरा दयापूर्ण 
विधान समझकर सदा समानभावसे सन्तुष्ट, निकर और शान्त 
हता है । गीतामें कहा है-- यु 

यहच्छालाभसंतुष्टो दुन्द्वातीतो विमत्सरः \ 

समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न ne कु 


रै 
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अपने आप जो कुछ आ प्राक्त हो, उसमें ही सन्तुष्ट रहने- 
[५ hh ~ 
चाला हृष-शोकादि इन्द्रोंसे अतीत हुआ तथा मत्सरता अर्थात्‌ 
इष्यसि रहित तदवि और असिद्विमें समलभाववाला पुरुष कमोको 
करके भी नहीं बँवता है | 
वास्तवर्मे शरणागत भक्त इस तत्को जानता है कि देव- 
योगसे जो कुछ आ प्राप्त होता है वह ईश्वरके न्यायसङ्गत विधान 
और उसकी दयापूर्ण आज्ञासे होता है | इससे वह उसे परम पुद 
रभुद्वारा भेजा हुआ इनाम समझकर आनन 
र आनन्दसे मस्तक झुकाकर 
ग्रहण करता है। जैसे कोई प्रे > याई 
ड ४ कोई प्रेमी सजन अपने किसी प्रेमी 
बा तर सजनके द्वारा किये हुए न्यायो अपनी इच्छासे 
र होनेपर मीस सजनकी न्यायपरायणता, बित्रेक- 
नर [| लता Es ७. ~ 
220 ह १ सौहाद्‌, पक्षपातहीनता और प्रेमपर विश्वास 
साथ खोकार कर लेता है, इती प्रकार शरणागत भक्त 


सहर्ष सादर खीकार करता 
मेरा हद अकारण करुणाशील 
और मेरी मङ्गरकामना भरी Mr गया 
त र 0 । ६६ उत्क किसी भी 
९ कमो भूलकर भी मन मैला नहीं करता | 
णागत भक्तकी कडि 
बात उनसे ट्व न कुछ जानते हैं, 200. 
अर तन ओर उसे 
प्रम ल्यि छि 
रम हित करनेके लिये परीक्षाकी लीळा करिया Se 
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जो परमात्माके प्रेमी सज्जन शरणागतिके तखको समझ लेते 
है उन्हें तो कोई भी विषय अपने मनसे प्रतिकूल प्रतीत ही नहीं 
होता | बाजीगरकी कोई भी चेष्टा उसके झमूरेको त मनसे 
प्रतिकूल या दुःखदायक नहीं दीखती । वह अपने लाली इच्छाके 
अधीन होकर बड़े हर्थके साथ उसकी प्रत्येक क्रियाको स्वीकार 
करता है । इसी प्रकार भक्त भी भगवानकी प्रत्येक लीळामें प्रसन्न 
रहता है । वह जानता है कि यह सत्र मेरे नाथकी माया हवै । वे 
अन्नुत खिलाड़ी नाना प्रकारके खेछ करते हैं मुझपर तो उनका 
अपार दया है जो उन्होंने अपनी लीळामें मुझे साथ रक्खा है-यह 
मेरा वडा सौभाग्य है जो में उस ढीलामयकी ढीलाओंका सावन 
बन सका हूँ, यों समझकर वह उसकी प्रत्येक लीळमें, उसके प्रत्येक 
बेल उसक्की चातुरी और उसके पीछे उसका दिव्य दशनकर पर 
पद्पर प्रसन्न होता है । यह तो सिद्ध शरणागत भक्तको बात हैं; 
परन्तु शरणागतिका साधक मी प्रत्येक सुख-दुःखको उसका दया: 
पूर्ण विधान मानकर प्रसन्न होता है । यहाँपर यह्‌ प्रश्न होता है 
कि सुखकी प्रातिमें तो प्रसन्न होना खाभाविक ओर युक्तियुक्त हैँ 
परन्तु हुःखमे सुखकी तरह प्रसन्न होना कैसे सम्भव है * इसका 
उत्तर यह है कि परमात्माके तत्को जाननेवाले पुरुषकी ठ 
पुकमी प्राप्तिसे होनेबाली प्रसन्नता और शान्ति भी विकार ह है । 
वह तो पुण्य-पापबश प्राप्त होनेवाले अबुल या प्रतिकूल विषवजन्य | 
पुखदु:ख दोनांसे ही अतीत है, परन्तु साधनक्रालमें भी प्रसन्नता तो | 
होनी ही चाहिये । जैसे कठिन रोगके समय बुद्धिमान रोगी सन 
ब्रा दी हुई अत्यन्त कटु उपयोगी ओपधिका सहन सेबन करता 
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हँ और वैद्यका बड़ा उपकार मानता है, इसी प्रकार निःखार्या 
दरू परम छुद्ददू परमात्माद्वारा विधान किये हुए क्टोंको सह 
सकार करते हुए उसकी कृपा और सदाशयताके लिये ऋणी होकर 
सुखी होना चाहिये | भगवानका प्रिय 
३ःखरूप फलको बड़े आनन्दके सा 
उसकी दयाका स्मरणक! परम प्र 
कि दयाळु डाक्टर जैसे पके 


प्रेमी शरणागत भक्त महान्‌ 
थ भोगता हुआ पद-पदपर 
सन्न होता है | वह समझता है 


इए फोड़ेमें डी हुई 
मवादको बाहर निकालकर उसे रोगपुक्त करे र हत 
भगवा हिताई हि ४ 
0 20 कमी-कमी क्रूप चीरा ळगाकर उसे 
ह । इसम उनकी दया झी भरी रहती है । यह 
द र भक्त अपने भगवानके प्रत्येक विधानमें परम सन्तुष्ट 
१ गद दुःखसे उद्दिम नहीं होता ह ला न्तुष्ट रहता 
'दुःखेष्वनुद्विरनमनाः सुखेषु विगतः i स्पुद्द 
कामनाव्रश कोई छान रहनेके कारण व त्त 
परमाच्माकी 4022 om हता है | उसकी कोई भी क्रिया 
ही वह अपनी इच्छा मिला ले होती; बोकि परमात्माकी इच्छामें 
नहीं रखता | जब कि एक गो खतन इच्छा 
प्रतिकूल कोई कार्य सेवक भी अप 
करना नहीं अपने खामीके 


है चाहता भू ७ 

आचरण हो जाता है तो वह जो श फेमी भूछसे कोई विपरीत 

गन्त पश्चात्ताप करता है, तब ७0 
$) 


1 नहीं करता 
गीता २। ५६) 
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आया हुआ श्रद्धा ईश्वरमक्त परमात्माके प्रतिकूल किजचिनमातर 
कार्य भी कैसे कर सकता है १ जैसे सतीशिरोमणि पतित्रता खी 
अने परम प्रिय पतिकी भुकुटोकी ओर ताकती हु सदा-सवेदा 
पतिके अनुकूल ही उसकी छयाके समान चलती है, उती प्रकार 
ईरप्रेमी शरणागत भक्त मगतरदिच्छाका अनुसरण करता है, सब 
कुछ उसीका समझकर उसीके लिये काय करता है । 
यहाँपर यह प्रइन होता है कि जब ईश्वर सबके प्रत्यक्ष नहीं है 
तब ईश्वरकी आज्ञा या इच्छाका पता कैसे लगे? इसका उत्तर 
यह है कि प्रथम तो शाख्रांकी आज्ञा ही एक प्रकारसे आ 
आज्ञा है, क्योंकि त्रिकाळज भक्त ऋषियोंने मगत्रान्‌का अमिर 
समझकर ही प्रायः झाखोंका निर्माण किया है । दूसरे श्रीमदभगवद्गीता 
जैसे ग्रन्थोंमें भगवदाङ्ञा प्रत्यक्ष ही है । इसके सिवा भगवान्‌ सत 
ब्यापी और सर्वान्तर्यामी होनेसे सत्रके ढृदयमें सदा प्रत्यक्ष 86 
हैं | मनुष्य यदि खार्थ छोड़कर सरल जिज्ञउ-भावर हृदयस्थित 
शरसे पूछे तो उसे साधारणतया यथार्थ उत्तर मिळ ही जाता है | 
झूठ बोलने, चोरी करने या हिंसादि करनेके लिये किसीका भी य 
। स्ये भावसे आज्ञा नहीं देता | यही मगवानकी इच्छाको सङ्केत है । 
' अन्तःकरणपर अज्ञानक्रा विशेष आवरण होनेके कारण जिस 
रके उत्तरमें शङ्कायुक्त जवाब मिले, जिपतके निर्णय रेम र 
बुद्धि समधै न हो, उस त्रिषयमे धर्मके तलको जानेर लार्थरहित 
सदाचारी पुरुषासे पूछकर निर्णय कर लेना चाहिये । खे 
तियो अपने मनर्मे शङ्का न हो, उस विषयमें भी उत्तम पुरु 


यकि जबतक मु 
पशे कर लेना तो लाभदायक ही है) क्योंकि ज 
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पि [२ क्‌ =. ry ~ 
रमामाको तखसे नहीं जान लेता तबतक भ्रमसे कहा क | ह 
असत्यका सत्यके खूपमे प्रतीत ज छल | 
गन प्रतीत हो जाना सम्भव है, इसलिये निर्णीत / गुर 


विषयोंको भी 


सभ्पुरुषोंकी सम्मतिसे म 
RT शुद्ध होनेपर परमात्माका 
छगता है | फिर साधक 


अडुकूछ ही करता है | 


i 
= 


र्ज ७ ~ 

जन कर लेना उचित है] 
1 सङ्केत यथार्थ - समझमें आने 
जो कुछ करता है सो सब प्रायः ईश्चाक्के | ?' 


उप 
यह देखा जाता है कि हि 

कै मालिककी इच्छानु नन दर 

के च्छानुमार बतनेवाह | „= 
चामभक्त सेवक जो सदा ड कं 


माडिकके इशारेके अनुसार काम करता 


नै 
लता है | जत्र साधारण कक बी र 
सा होता है तत्र एक ईश्वरका 
पला तत्र एक इश्वरका 
"गत भक्त श्रद्धा, विश्वास और प्रेमके बले ई RR 
§ बळसे इश्वरके तापर्यको 
ये ही क्या है ९ 
डु रकी इच्छा समझनेके ङिये 
ज्मा चाहिये कि ईश्वर स 
और सबके हितमें रत है 
अकारसे -किसी भी कालम । अतएव किसी भी जीवका किसी भी 
नहीं हो सकती, सकिनै ह पा भनिए करनेमें उसकी सम्मति 
ke १९ से कायसे © ॥। 
होता हो, वही £ कौ यथाथरूपमे दू रोक न 
जीत्रोंका मर क "के अनुकूछ कार्य कर 
को होता हो, बहू उसकी इच्छाके प्रति ओर ४ 
छ लोग भ्रम््रशञ ७, फक प्रतिकूल कार्य है । 
अनिष्ट या हि तरा शाख या धर्मकी आइ ME 
। हिसा आदिको घई डे लेकर पराये अहित, 


लेते रे 
दै । हिंता और अहित 5 परन्तु ऐसा मानना 
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SE रक बात और है । यह समञ्च 
) सवसुद्ददू, दयासागर, सत्रका आत्मा 


Po 


३ A 
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नहीं हो सकता । अवश्य ही किसीके हितके ल्यि माता पिता या 
गुस्धारा स्तेहमावसे अपने वाळक या सिष्यको ताइना देनेके समान 
दण्ड आदि देना हिंसामें शामिल नहीं हैँ । ॥ 

अतएव भक्त प्रत्येक कार्य मगवदिच्छाके अनुकूल ही करता 
है, जिससे वह कमी पाप या निषिद्ध कर्म तो कर ही नहीं सकता, 
उसका प्रत्येक कार्य खाभात्रिक ही सरल, सालिक और डेक 
हितकारी होता है; क्योकि उसका संसारमें न कोई सार्थ है, न 
किसी वस्तुमें आसक्ति है और न किसी कालमें किहीसे उसे भय है। 

शरणागत भक्तकी तो बात ही क्या है, भय और पाप ता 
उसके भी नहीं रहते जो ईश्वरका यथार्यरूपसे अखिल ( ह ) 
ही मान लेता है । राजा या राजकर्मचारी निर्जन खान ओर 
अन्धकारमयी रात्रिम सब जगह मौजूद नहीं रहते; परन्तु राज्यकी 
सत्ताके कारण ही लोग प्रायः तियमविरुद्ध कार्य नहीं करते | 
गजकर्मचारी जहाँ रहता है वहाँ तो कानून तोड़ना बडा ली व; 
रहता है । जब राजसत्ताका यह प्रताप होता है तत्र स॒त्रशक्तिमान्‌ 
पमााको जो सब जगह देखता है, उससे पाप कैसे वन सकते 
हैं ! ईश्वर सव्यापी होनेके कारण सत्र जगह उनका रहना सिद्ध 
ही है । फिर भय भी किस बातका १ क्योंकि जब एक राजकमंचारी 
स होनेपर भी कहाँ चोरोका भय नहीं रहता तब राजराजे 
भगान्‌ जिसके साय हों उसके लिये भयक्री सम्भावना ही कही 
है | जो अपनेको भक्त कहकर परिचय देते हुए भी पम फसे 
एते या बात-बातमें मृत्यु आदिका मय करते हैं वे यथार्थमे इश्वरका 
अल्लि ही नहीं मानते । ईश्वरको मानतेवाले तो नित्य निप्पाए 
और जिय रहते हैं । : ' 
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| 


भय रहता है तो वह इही | गाए 
स चेत्तसे प्रियतम परमामाकी 
| वास्तवम वह कमी परमात्माको भूल 
ठा i परमात्माके चिन्तनका वियोग उससे 
क ह हा नहीं जाता “तदूर्पिता/सिला चारिता 
परमात्माके अर्पण उ 7९ समरणं का 
Mr र पळ उसे स्मरण रखना और क्षणभावी ऐन 
Lo प या जळसे निकली हुई मछलीकी भाँति | 
ह लोड "उप छाना उसका खभाव बन जातः है | 

"मात्र परमात्मा ही उसका परम जीवन, परम धन, 


परम आश्रय, परम ग्‌ 

ति औँ न ठ 

उसके नाम-गुर्णोका चिन्तन गरम लक्ष्य रह जाता है, प्रतिपड | शि 
रहता, बाह्यज्ञान भूछक 


PN काच- 
ड्रसान्त नन्दि 
A पा दन्त वदन्त्यलौकिकाः । भ 
A नत्यरुशीलयन्त्यज्ञ र 
छ तूष्णी परमेत्य ज्ञि नै 
रमेत्य निता ॥ A 
Ol RU इ कह ११ । २। ३२) 
न ह है कमी आनन्दित हो चिन्तन करते हुए रोते हैं, 
ल की है, कमी किक 
प्रभुको लीडाओंका नाचते हैं, कमी गाते हैं. cn 
22 | उन अजन 
शान्त और चुप हो रहते हें; . केभी परमानन्द्को पाकर 
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इस प्रकार परमात्माके शरणका तत्त जानकर वे भक्त 
मग्ानकी तदूपताको प्राप्त हो जाते हैं-- 


तदूबुद्धयस्तदा त्मानस्तब्निष्ठस्तत्परायणा: । 
गच्छन्त्यपुनरावृत्ति ज्ञाननिधृतकल्मपाः ॥ 


( गीता ५ । १७) 

तदप है बुद्धि जिनकी तथा तदूप है मन जिनका और उस 
सचिदानन्दवन परमात्मामें ही है निरन्तर एकीमावसे स्थिति जिनकी, 

। ऐसे परमेखरपरायण पुरुष ज्ञानके द्वारा पापरहित हुए अपुनरावृतति 
। अर्थात्‌ परमगतिको प्राप्त होते हैं ।? ऐसे ही पुरुषोंके लिये भगत्राचून 
कहा है, मैं उसका अत्यन्त प्रिय हूँ और वह मुझे अत्यन्त प्रिय है 
परियो हि ज्ञानिनोउत्यर्थमह स च मम प्रियः ॥? (गीता ७। १७) 
उससे मैं अदस्य नहीं होता, वह मुझसे अद्य नहीं होता । 
तत्याह न प्रणश्यानि स च मे न प्रणश्यति ॥? (गीता ६। ३० ) 
ऐसे पुरुषके द्वारा शरीरसे जो कुछ क्रिया होती है सो क्रिया 

नहीँ समझी जाती । आनन्दमें मग्न हुआ वह भगवानका शरणागत 
भक्त ठीलामय भगवान्‌की आनन्दमयी छीलाका ही अचुकरण करता 
दै) अतएव उसके कर्म भी लीलामात्रसे ही हैं | भगवान्‌ कहते हँ 


सर्वभूतखिित यो मां भजत्येकत्वमाखितः । । 
समथा वर्तमानोऽपि स॒ योगी मयि वतेते ॥ 
( गीता ६ । ३१ ) 


'जो पुरुष एकीभावसे स्थित हुआ सम्पूर्ण भूर्तामि आत्मरूपसे 
तै सुझ सचिदानन्द्धन वासुदेवको भजता है, वह योगी सब 
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प्रकारसे बर्तता हुआ भी मुझमें ही वर्तता है; क्योंकि उसके अनु 
मेरे सित्रा अन्य कुछ है ही नहीं | 


इसलिये वह सबके साथ अपने आत्माके सदरा ही बता है,\ 
उससे कभी किसीका अनिष्ट नहीं हो सकता | ऐसे अभिन्ना 
परमात्मपरायण तद्रूप भक्तोमे कोई तो खामी झुकदेत्रजीकी तह 
लोगेके उद्रारके लिये उदासीनकी भाँति विचरते हैं, कोई अर्जुनवी 
भौँति भगवदाज्ञानुसार आचरण करते हुए कर्तव्यकमोकि पाहनों 
क्रो रहते हैं, कोई प्रातःसमरणीया भक्तिमती गोपियोंकी तरह अब |. 
अमलीछामें मत्त रहते हैं और कोई जडभरतकी भाँति जड़ य? 
उम्मत्तत्‌ चेष्टा करते रहते हैं । 


से शरणागत मक्त खयं तो उद्धाररूप हैं ही और जगतत 
आ ७40९ हैं, ऐसे महापुरुषोंके रान पभवी 
का 4. । पवित्र हो जाते हैं | वे जहाँ जाते हैं वहींका 
ऐसे ही म ल ॥ शव पवित्र होकर तीर्थ बन जाती है। | 
लग हापुरुपोका संसारमै जन्म लेना सार्थक और धन्य है ऐसे ही 

लार्जोके लिये यह कहा गया दै-_ 

न उयी कृतार्था 
असि पवती च तेन। 

वितसुखसापरेऽ्षिन 

ei क्षणि यस्य चेतः ॥ 

he 3० माहे० कोऽ ५५ | १४० ) 
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अनन्य प्रेम ही भक्ति है 


अनिर्वचनीय ब्रह्मनन्दकी प्राप्तिके डिये सगवद्वक्तिके सदा 
किसी भी युगमें अन्य कोई भी सुगम उपा नहीं है । 
| कल्युगमें तो है ही नहीं । परन्तु यह वात इ भ 
समगनेकी है कि अक्ति किसे कहते हैं १ भक्ति कहनेमें 
जितनी सहज हे, करेंगे उतनी ही कठिन, है । वेत 
बह्याडम्बरका नाम भक्ति नहीं दै । भक्ति दिखानेकी चीज 
नहीं, वह तो हृदयका परम गुप्त वन है । मक्तिका खर्म 
जितना गुप्त रहता है उतना ही वर्ह अधिक मूल्यवान्‌ र 
जाता है । भक्ति-तत्वका समझना बडा कठिन है । अवश्य 
उन भाग्यवानोंको इसके समझनेमें बहुत आयास पा श्रम नहीं करना 
पड़ता, जो उक्त दयामय परमेश्वरे शरण हों जाते हैं । 
अनन्य शरणागत भक्तको भक्तिका तख परमेश्वर खयं समग्र 
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देते हैं | एक बार भी जो सच्चे हृदयसे भगवानूकी शरण हे | 

जाता ६, भगवान्‌ उसे अभय कर देते हैं, यह उनका ब्रत है। 
सकृदेव प्रपन्नाय तयाखीति च याचते। 
अभय सवभृतेभ्यो ददाम्येतद्वतं मम ॥ 

( वा० रा० ६ | १८। ३३) 
ब बड़े ही महत्तका साधन है, पर्त 
पा द “0 उत्तर मिलता है | विभीषण अत्यन्त आतुर 
1 मिति शीरामके आश्रयमे ही अपनी रक्षा समझकर श्रमः 
का शरण आता हैं । भगवान्‌ राम उसे उसी क्षण अपना लेते हैं | 
निराश होकर देवी द्रौपदी ज्यों ही 
ती है त्यों ही चीर अनन्त हो 


भगवानूकी शरणागति एक 
> 
उसमे अनन्यता 


ही जाना जा सकता है नाति तख्व भगत्रान्‌की शरण होनेसे 
थोके था 
उक्तियोंके आधारपर अपना छ और संतमहालाओंकी 


अपने चित्तकी प्रसननताके लि र न समझते हुए भी 


लिये भक्तजन मुझे क्षमा क, री कुछ लिख रहा हूँ इसके 
परमात्मामें कम छ 
त्मामेँ 
कहलाता है । श्री क य निद प्रेमका ह 
“नहीतामे अनेक जगह ऱ्स ह ही भक्ति 
शपका विवेचन है, जेसे 
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“थि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी | ( १३ । १° ) 

“पां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते।' ( १४ । ९६) 

आदि । इसी प्रकारका भाव नारद और शाण्डिल्य-सत्रोमें पाया जाता 
है | अनन्य प्रेमक्जा साधारण खरूप यह है--एक भगवानके सिवा 
अन्य किप्तीमै किसी समय भी आसक्ति न हो, प्रेमी मग्नतामें 
भगवानूके सिंत्रा अन्य किसीका ज्ञान ही न रहे । जहाँ-जहाँ मन 
जाय वहीं भगवान्‌ इृश्टिगोचर हों । यों होते-होते अभ्यास बढ़ जानेपर 
अपने आपकी विस्मृति होकर केवछ एक भगवान्‌ ही रह जाय । 
यही बिशुद्ध अनन्य प्रेम है | परमेश्वरं प्रेम करनेका हेतु केवळ 
परमेश्वर या उनका प्रेम ही हे-प्रेमके लिये दी प्रेम क्रिया जाय, अन्य 
कोई हेतु न रहे | मान, बडाई, प्रतिष्टा ओर इस लोक तथा परलोके 
किसी भी पदार्थको इच्छाकी गन्ध भी साधकके मनमें न रहे, 
त्ैलेक्यके राज्यके ल्य भी उसका सन कमी न छलचावें। ख्य 
भगान्‌ प्रसन्न होकर भोग्य-पदार्थ प्रदान करनेके लिये आग्रह कर 
कमी न ले |इस बातके लिये यदि भगवान्‌ रूठ जाये तो भी 
परा न करे । अपने खार्थकी बातें सुनते ही उसे अतिशय वैराग्य 
और उपरामता हो । भगवानकी ओरसे विषयोंका प्रलोभन मिलनेपर 
मनें पश्चात्ताप होकर यह भात्र उदय हो कि “अवश्य ही मेरे प्रेम 
कोई दोष है, मेरे मनमें सच्चा विद्युद्ध भाव होता और ईन खाको 
तो सुनकर यथार्थमे मुझे क्लेश होता तो भगवान्‌ इनकी क. 
उसे कभी न ललचाते ।? विनय, अनुरोध और भय दिखलानपर भी 
पमासाके प्रेमके सिवा किसी भी हाळतमें दूसरी वस्तु खीकार न 


अपने प्रेम-हठपर अटळ-अचळ रहे | वह यही समझता रहें कि 
CC-0. In Public Domain. Brij Nath Pandit Collection. Digitized by eGangotri 


११८ तस्व-चिन्तामणि भाग १ | 


भगवान्‌ जबतक मुझे नाना प्रकारके विषयोंका प्रलोभन देकर लळचा | जाता 
रहे हैं और मेरी परीक्षा ले रहे हैं, तवतक मुझमें अवश्य ही विषयासक्त 
है | सच्चा ग्रेम होता तो एक अपने प्रेमास्पदको छोड़कर दूसरी 
बात भी मैं न घुन सकता । विषयोंको देख, सुन और सहन कर रहा 
हैं। इससे यह सिद्ध है कि मैं सच्चे प्रेमका अधिकारी नहीं हूँ, तभी तो 
भगवान्‌ मुझे लोभ दिखा रहे हैं | उत्तम तो यह था कि मैं विषयोंकी 
चर्चा खुनते ही मूर्छित होकर गिर पड़ता | ऐसी अवस्था नहीं होती, 
इसलिये निःसन्देह मेरे हृदयमे कहीं-न-कहीं विषयवासना छिपी 
हुई है । यह है विदुद्ध प्रेमके ऊँचे साधनका खरूप | 


ऐसा विशुद्ध प्रेम होनेपर जो आनन्द होता है उसकी महिमा 


हा 2 220 है, उस गौण है; बळें मुख्य है 
हे ॥ छ अनन्य है, बछड़ेके लिये घासका एवं जीवनके 
साधक दी चाग कर सकती है । इसी प्रकार उत्तम 
चिन्तन oe ईर मी अनन्य-भातसे परमात्माका 
कया करत हँ | साधारण भगतरतू- प्रे मी मन 
परमात्मामें लगानेकी कोशिश नेतूअभी साधक अपना 
भजन-ध्यान करते सः ? एतु अभ्यास और आसक्तिवश 
जिनका भगवानमें मय भी उनका मन विषयोमें चला ही जाता है | 
हुए समस्त कार्य य र्‌, Ce समय भगवानको स्मरण रखते 
NE और 0011 वानमिं१४४४॥० A११० 
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जाता है उनको तो समस्त चराचर विश्व एक वामुदेवमय ही प्रतीत 
होने लगता है । ऐसे महात्मा बड़े दुरम हैं । ( गीता ७ | १९ ) 
इस प्रकारके अनन्य प्रेमी भक्तोंमें कई तो प्रेममें इतने गहरे 
र जते हैं क्रि वे लोकदछिमें पागल-से दील पडते हँ | किसी 
क्रिसीकी बालक्वत्‌ चेष्टा दिखायी देती है । उनके र कार्य 
छूट जाते हैं । कई ऐसी प्रकृतिके भी प्रेमी पुरुष होते २ IS 
रे निमग्न रहनेपर भी महान्‌ भागवत श्रीमरतजीका भात र 
, भक्तराज श्रीहनुमानूजीकी भाँति सदा ही 'रामकाज' करनेको 
तैयार रहते हैं । ऐसे भक्तोंक सभी कार्य लोकहितार्थ होते हैं । ये 
महामा एक क्षणके लिये भी परमात्माको नहीं भुखते, न भगवान्‌ 
ही उन्हें कभी मुळा सकते हैं | भगवानले कहा ही हैत 
यो मां पक्ष्यति सर्वत्र सर्व च मयि पष्यति । 
तस्याहं न प्रणञ्यासि स च मेन प्रणञ्यति ॥ 
( गीता ६। ३० ) 
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गीतामें भक्ति 


श्रामङ्ापत्रीता एक अद्वितीय आध्यात्मिक ग्रन्थ है, यह 


(७ 
केम, उपासना और ज्ञानके तत्तोंका ह 
नहीं कः 
ह आ सकता कि गीतामें प्रधानतासे केवल अमुक विपरा 
Se न ६ । यथपि यह छोटा-सा ग्रन्थ हे और इसमें सव 
पयाका सूत्रख्पसै वर्ण 


न है परन्तु किसी भी विषयका वर्णन 
खल्प होनेपर भी अपूर्ण नहीं है , 
1 


है । इस बातको कोई 


इसलिये कहा गया है-- . 
गीता सुगीता कन्या 


४ व्या किमन्ये; रेः 
या खं पञ्च यः शास्रविस्तरः । 


सुखपद्ाद्विनिःसृता ॥ 


( महा० भीष्म० ४३ | १ ) 
इस कथनसे दूसरे शानो 
सचा महत्त बतलानेके लिये है 


का निषेध नहीं है | यह तो गीताका | 
हे » पास्तवमे गीतो र पळग्ि 

हो जानेपर और कुछ जानना शेष नडी एद क्त ज्ञानको उ 

अपने स्थानपर कर्म, उपासना रह जाता । गीतामें अपने- 


वर्णन होनेके कारण यह्‌ नह ओर जशान-तीनोंका बिशद और पूर्ण 
बिषय प्रधान और न झह जा सकता कि इनमें कौन-सा | 


पिय है---नो सिदान्त मान्य है, दा ह जिनको जो विषय 
|| 


“ भा गता छ | 
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गीतामै भक्ति १२ 


oe) 


इसीलिये भिन्न-भिन्न टीकाकारोने अपनी-अपनी मावनाके अनुसार 
पिन्न-मिन्न अर्थ किये हैं पर उनमेंसे किसीको हम असय नहीं कहद 
सकते । जैसे वेद परमात्माका निःश्वास है, इसी प्रकार गीता भी 
साक्षात्‌ भगत्रान्‌के वचन होनेसे भगत्रत्‌-स्वरूप ही हैं | अतएव 
भगत्रानृकी भाँति गीताका खरूप भी भक्तोंको अपनी भात्रनाके 
अनुसार भिन्न-भिन्न म्रकारसे भासता है । कृपासिन्धु भगवानूने 
अपने प्रिय सखा--भक्त अर्जुनको निमित्त बनाकर समस्त संसारके 
कल्याणा इस अद्भुत गीता-शाखका उपदेश किया हैं । ऐसे 
गीता-शाखके किसी तत्तपर विवेचन करना मेरें-सब्श साधारण 
मनुष्यके लिये वाळचपळतामात्र है । मैं इस विषयमें कुछ कढ्नेका 
अपना अधिकार न समझता हुआ भी जो कुछ कह रहा हूं सॉ 
केवल अपने मनोविनोदके डिये दै | निवेदन है कि भक्त और 
विज्ञनन मेरी इस वाल्चेशपर क्षमा करें । 


५ २ 
गज 
240 
६ 
WY 
i 
| 
| [1 


गीताम कर्म, भक्ति और ज्ञान-तीनों सिद्धान्तोकी ही अपनी- 
अपनी जगह प्रधानता है तथापि यह कहा जा सकता है कि गीता 
एक भक्तिप्रधान ग्रन्थ है, इसमें ऐसा कोई अध्याय नहीं जिसमें 
भक्तिका कुछ प्रसङ्ग न हो । गीताका प्रारम्भ और पर्यवसान भक्तिम 
है । आरम्ममें अर्जुन पझाधि मां लां अपन? ( २ । ७ ) करि 
मगानूकी शरण ग्रहण करता है और अन्तम भगवान 
विवेपर्मान्सरित्यज्य मामेकं झरण ब्रज? (१८। ६६ )कहकर शरणागति- 
काही पूर्ण समर्थन करते हैं---समर्थन ही नहीं, समस्त वर्मोका आश्रम 
या परित्याग कर्‌ केवल भगत्रदाश्रय--अपने आश्रय होनेके लिये 
भाशा करते हैं और साथ ही समस्त पापोंसे छुटकारा कर देनेका भी. 
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जिम्मा लेते हैं | यह मानी हर बात है कि शरणागति भक्तिका 
ही एक खरूप है । अवश्य ही गीताकी भक्ति अविवेकपूर्वक की 
हुईं अन्वभक्ति या अज्ञानप्रेरित आलस्यमय कर्मत्यागरूप जडता 
नहीं है, गीताकी भक्ति क्रियात्मक्र और विवेकपूर्ण है । गीताको 
भक्ति पुरुष परमात्माकी पूर्णताके समीप पहुँचे हुए साधकद्वाग 
की जाती ह्‌ | गीताको भक्तिके लक्षण वारहवें अध्यायमें मगवानने 
क हि । गीताकी भक्तिमें पापको स्थान नहीं है । वास्तवं 
लनम Ot (त सता 


जो शरणागत भक्त 


गह अन्वतममें कैसे प्रवेश कर सकता है ? 
इसीसे भगवानने अर्जुनसे स्पष्ट कहा है 
मभि कालेषु मामतुस्मर युध्य च। 
१यस्यसंशयम्‌ ॥ 
इ बरे, पलु पा (गीता ८ | ७) 


करते हुए और मेरेमे ( भान | ( भगवानका ) स्मरण 
मकसं युक्त 0 मनजुद्धिसे युक्त होकर 


~ 
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गीतामे भक्ति १२३ 


परमात्माकी प्राप्ति होती है । इसी ग्रकारकी आज्ञा अध्याय ९ | २७ 
और १८ । ५७ आदि छोकोंमें दी है । 


इसका यह मतलत्र नहीं कि केवछ कर्मयोग या केवछ भक्ति- 

योगके लिये भगवानने खतन्त्ररूपसे कहीं कुछ भी नहीं कहा है । 
कर्मण्येवाधिकारस्ते? (२ । ४७) “योगस्थः कुरु कर्माणि” (२।४८) आदि 
शोकम केबळ कर्मका और “मन्मना भव? ( ९१३४ ) आदिमें केवल भक्ति- 
का वर्णन मिळता है, परन्तु इनमें भी कर्ममें मक्तिका और भक्तिमे कर्मका 
अन्योन्याश्रित सम्बन्ध प्रच्छन्न है | समत्वरूप योगमें स्थित होकर 
फलका अधिकार ईश्वरके जिम्मे समझकर जो कम करता है वह भी 
प्रकारान्तासे ईश्वसस्मरणरूप भक्ति करता है और भक्ति, पूजा, 
नमस्कार आदि भगवद्धक्तिपरक क्रियाओंकों करता हुआ भी साधक 
ततत्‌ क्रियारूप कर्म करता ही है । साधारण सकामकर्मीमें और 
उसमें भेद इतना ही है कि सकामकर्मी कर्मका अनुष्ठान सांसारिक 
फामना-सिद्धिके लिये करता दै और निष्कामकर्मी भगवत्मीत्यथं करता 
है | खरूपसे कर्मत्यागकी तो गीताने निन्दा की है और उसे तामसी 
घाग बताया है (१८।७ ) एवं अध्याय ३ छोक 8 में 
फयागसे सिद्धिका नहीं प्रात होना कहकर अगले शकोक्में खरूपसे 
यागको अशक्य भी बतलाया है | अतएव गीताके अनुसार 
नतः अनन्यमावसे भगवानके खरूपमें स्थित होकर भगवान 
आश्षा मानकर भगवानके लिये मन, वाणी, शरीरसे खवणाचुसार समस्त 
आचरण करना ही भगवानकी भक्ति है और इसीसे परम । 


विप मोक्षी भगवान्‌ घोषणा करते हैं ग 
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यतः प्रवृत्तिभूताना येन सवेमिदं ततम्‌। 

सकमंणा तमभ्यच्यं सिद्धि विन्दत मानवः || 

( गीता १८ | ४६) 
ओर जिससे यह 

। अपने खाभाविक कर्मद्रा 


जिस परमासासे सुत्र भूतांकी उत्पत्ति हुई 
सेम जगत्‌ व्याप्त है, उस परमेश्वर 
बजकर मनुष्य परम सिद्धिको प्राप्त होता 


इस प्रकार 5 
गरके कर्म बन्धनके कारण न होकर मुक्तिके कारण 


ही होते 
बट 
प्राप्तिकि छिये और साधनोत्तर सिद्धकालमें ज्ञानीको 
जनताको सन्मार्गपर लानेके लिये अपना 


उदाहरण परकर क 
करनेकी आज्ञा दी हैं, यद्यपि उसके लिये 


कोई कर्तव्य शेष नहीं है 


ये [घार जि. ~ 
Se हितके लिये भी यही आवश्यक 
लोग भगवत्तचसे अनभिज्ञ रह्‌ कर pei ह 

एकान्तवासमें मज 

ड न-व्यानके वहाने 
Sie न शिकार हो जाते हैं । ऐसा देखा 
सु म ३१ निरन्तर एकान्तमें रहकर 
Es ही दिनोंमे उनका मन एकान्तसे | 
पय बिताते हैं, तो को$ ५, इट जाता है | कुछ लोग 
लगता |? फूड बे जगते हैं “क्या करें, ध्यानमें 


निकम्मे 
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गीतमें भक्ति १२५ 


~ 
न 


बुछ ग्रमादवश इन्द्रियांको आराम देनेवाले मोगेमि प्रवृत्त हो 
जते हैं | सच्चे भजन-ध्यानमें लगनेवाले विरले ही निकलते हँ | 
एकान्तमे निवरासकर भजन-ध्यान करना बुरा नहीं है | परन्तु यह 
साधारण वात नहीं हैं | इसके ळिये बहुत अभ्यासक्री आवश्यकता 
है और यह अभ्यास कर्म करते हुए ही क्रमशः बढ़ाया और 
गढ़ किया जा सकता है, इसीलिये भगवानने कहा है कि 
नित्य निरन्तर मेरा स्मरण करते हुए फलासक्तिरदित होकर मेरी 
भसे मेरी प्रीतिके लिये कर्म करना चाहिये । परमेश्वरके ध्यानकी 
[ सिति प्राप्त होनेमें कर्मोका संयोग-त्रियोग बाधक-साधक नहीं 
| प्रीति औ सच्ची श्रद्धा ही इसमें प्रधान कारण है । प्रीति और 
श्वा होनेपर कर्म उसमें बाधक नहीं होते, बल्कि उसका प्रत्येक 
|  भगवत्‌-प्रीतिके लिये ही अनुष्ठित होकर जुद्ध मक्तिके रूपमें 
'णित हो जाता है । इससे भी कर्मत्यागकी आवश्यकता सिद्ध 
। ह होती । परन्तु इस कथनसे एकान्तमें निरन्तर भक्ति करनेका 


` अधिकारियोंके लिये “विबिक्तदेशसेविम और 'अरतिर्जन- 
| i BR 2 होना उचित ही है, परन्तु संसारमै प्रायः 
कोक अधिकारी कर्मके ही मिलते हैं । एकान्तवासके वास्तविक 
भोरे है जो भगवानूकी भन्तिमें तल्लीन हैं, जिनका हृदय 
छि परिपूर्ण है, जो क्षणमरके भगवानूके विस्मरणसे ही परम 
नेक है जाते हैं, भगवतू-प्रेमकी बिहृळतासे वाह्यज्ञान दुप्तप्राय 
भरण जिनके सांसारिक कार्य सुचारुहूपसे सम्पन्न नहीं हो 
जिनको संसारके ऐशो-आराम-भोगके दर्शन-श्रवणमात्रसे 
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ही ताप होने लगता है, ऐसे अधिकारियोंके लिये जनसमुदायसे अळा ही 
रहकर एकान्तदेशमै निरन्तर अटळ साधन करना ही अधिक 


१२६ तस्व-चिम्तामणि भाग १ 


मग 
श्रेयस्कर होता हैं ये लोग कर्मको नहीं छोड़ते । कर्म ही उन्हें म 
छोड़कर अलग हो जाते हैं । ऐसे लोगोंको एकान्तमें कभी आढल ) भग 


या विषय-चिन्तन नहीं होता । इनके भगवत्प्रेमकी सरितामें एकान्तसे 
उत्तरोत्तर वाढ आती है और बहुत ही शीघ्र इन्हें परमात्मार्पी 
महासमुद्रमें मिलाकर इनका खतन्त्र अस्तित्व समुद्रके विशाळ असीम 
अस्तिलमें अभिन्नरूपसे मिला देती है; परन्तु जिन लोगो 
एकान्तमें सांसारिक विक्षेप सताते हैं, वे अधिक समयतक कर्मरदित ५ 
होकर एकान्तत्रासके अधिकारी नहीं हैं । जगतूमें ऐसे ही लोग 


अधिक हैं | अविकसंख्यक छोगेकि लिये जो उपाय उपयोगी होता 
है, प्राय; बही वतलाया जाता है, यही नीति है | इसलिये शाखो 


सांसारिक कमी गति भगवतूकी ओर मोड देनेका ही विशोष पमा 
करना चाहिये, कर्माको छोड़नेका नहीं । 


ऊपर काहा गया हैं कि अर्जुन गृहस्थ, क्षत्रिय और कर्मशील 
था, इससे कर्मकी वात कही गयी है । इसका अर्थ यह नहीं है कि 
गीता केवल गृहस्थ, क्षत्रिय या कर्मियोंके लिये ही है । इसमें कोई 
सम्दह नहीं कि गीतारूपी दुः्धामृत अर्जुनरूप वस्सके व्याजसे ही 
विश्व मो र्‌न्तु ५ ४ 

को मिला, परन्तु वह इतना साेभीम और समधर है कि समी 
देश, सभी जाति आ 


जि सभी 
अबाधितरूपसे पानकर अमर प्रप्त र _आश्रमके लोग उसका | 


सबका अधिकार है तैसे ही नीते कते हैं | जैसे मस्ति | ! 
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ही सदाचार, श्रद्धा, भक्ति और प्रेमका होना आवश्यक है; क्योंकि 
भागातले अश्रद्वाळ, सुनना न चाहनेत्राले, आचरणश्रष्ट और भक्तिहीन 
मनुप्येमि इसके प्रचारका निषेध किया है । ( गीता १८ । ६७ ) 
भावान्‌का आश्रित जन कोई भी क्यों न हो; सभी इस अमृतपानके 
त्र हैं । ( १८ । ६८ ) 


यदि यह कह्दा जाय कि गीतामें तो सांख्ययोग और कर्मयोग 
नामक दो ही निष्ठाओंका वर्णन है । भक्तिक्री तीसरी कोई निष्ठा 
ही नहीं, तब गीताको भक्तिप्रधान कैसे कहा जा सकता है ? 
इसका उत्तर यह है कि यद्यपि मक्तिकी भिन्न निष्टा भगत्रात्‌ने नहीं 
कही है, परन्तु पहले यह समझना चाहिये कि निष्ठा किसका नाम 
है और क्या योग और सांख्यनिष्ठा उपासना बिना सम्पन झो 
सकते हैं ? उपासनारहित कर्म जड होनेसे कदापि मुक्तिदायक 
नहीं होते और न उपासनारहित ज्ञान ही प्रशंसनीय है । गीतामें 
मक्त, ज्ञान और कर्म _दोनोमें ओतप्रोत है । निष्ठाका अर्थ है 
पाझाके खरूपमें स्थिति ! जो स्थिति परमेश्वरे खरूपमें 
दहसे होती है, यानी परमेश्वर अंशी और में उसका अंश हँ 
प्र सेव्य और में उसका सेवक हूँ । इस भावे परमात्माकी 
तिके डिये उसके आज्ञानुसार फलापक्ति त्याग कर जो कर्म किये 
ते हैं उसका नाम है निष्काम कर्मयोगनिष्ठा और जो सचिदा- 
षन ब्रहम अभेद्खूपसे स्थिति है यानी ब्रह्मम स्थित रहकर 
शा होनेवाले समस्त कर्मोंको प्रकृतिका विस्तार और माया 


मा 
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कुछ भी नहीं है यों निश्चय करके जो अभेद स्थिति होती है उसे 
सांख्यनिष्ठा कहते हैं । इन दोनों ही निष्टाओमै उपासना भरी है | 
अतएव भक्तिको तीसरी तन्त्र निष्टाके नामसे कथन करनेकी कोः 
आवरयकता नहीं । इसपर यदि कोई कहे कि तब तो निष्काम 
कर्मयोग और ज्ञानयोगके विना केवळ भक्तिमार्गसे परमात्माकी प्रापि 
ही नहीं हो सकती तो यह कहना ठीक नहीं; क्योंकि भगवानूने 
केवल भक्तियोगसे स्यानस्थानपर परमात्माकी प्राप्ति होना बताया 
है । साक्षात्‌ दर्शनके डिये तो यहाँतक कह दिया है कि अनन्य 
भक्तिके अतिरिक्त अन्य किसी उपायसे नहीं हो सकता ( गीता 
११ । ५४ ) । ध्यानयोगरूपी भक्तिको ( गीता १३ । २४ में 
“ानेनात्मनि पर्यास” कहकर भगवानने और स्पष्ट 


उसका बळ प्रा होता रहता है 
निष्क्ाम विद्युद्ध अनन्यभक्तिका आश्रय ॐ 
कर्म भगवत्पीत्यभ करने चाहिये 


श्रीप्रेम-भक्ति-प्रकाश 


परमात्माकी शरणमे प्राप्त हुए पुरुषका मन परमात्मासे 
र्थता करता हे 
हे प्रभो | हे विश्वम्पर ! हे दीनदयालो ! हे इपासिन्धो ! 
अन्तर्यामिन्‌ ! हे पतितपावन ! हे सर्वशक्तिमान्‌ ! हे दीनबन्धो ! 
है नारायण ! हे हरे ! दया कीजिये, दया कीजिये । हे अन्तर्यामिन्‌ ! 
बाका नाम संसारमै दयासिन्धु ओर सवशक्तिमान्‌ विख्यात ह, 
` सीहिये दया करना आपका काम है । 
है प्रमो ! यदि आपका नाम पतितपावन है तो एक बार आकर 
रात दीजिये । में आपको बारबार प्रणाम करके विनय करता 
रमो | दर्शन देकर कृतार्थं कीजिये । हे. प्रमो ! आपके बिना इस 
पास मेरा और कोई भी नहीं है । एक बार दशन दीजिये, द्रीन 
` ` बिशेष न तरसाइये । आपका नाम विश्वम्भर हैं, फिर मेरी 
भश क्यों नहीं पूण करते हैं | है करुणामय | हे दयासागर ! 
ड भिये । आप द्याके समुद्र हैं, इसळियि किन्चित्‌ दया 
३ आप दयासागरमे कुछ दयाकी त्रुटि नहीं हो जायगी । 


किञ्चित दयासे सम्पूर्ण संसारका उद्वार हो सकता है, फिर 


. त्त० चि५ / 
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एक तुच्छ जीवका उद्धार करना आपके | 
हे | यदि मेरै कर्तव्यको देखें 

EE ! यदि आप मेरे कर्तव्यको देखें तत्र तो इस संसारसे म 
लार दॉनेका कोई उपाय ही नहीं है इसलिये आप अपे 
गतितिपावन नामकी ओर देखकर इस तुच्छ जीवको 


को © Am 
मैं न तो कुछ ह छ जीवको दशन दीजिये 
गे उछ भक्ति जानता हूँ, न योग जानता हुँ तथा न को 
क्रया ही ज्‌ 4 जे (AS & १ 
0 जानता हूँ जो कि क हि. 
कोण आप अन ॥ कि मेरे कर्तव्यसे आपका दर्शन हे 

अन्तयां होकर यदि टि? ~ NS 

अ क दे दयासिन 
एपको संसारमें कोई सेन्धु नहीं होते त 
होकर भी अन्तरकी 


SN ~ fe ड 
लिय कोन बड़ी बात है | 


दोनों गुणोंसे युक्त होकर भी यदि आ 


होते. तो आएको कोई पे दि आप केवळ भक्तत्रत्सल ही 
दयासिन्धो !! एक वा ई पतितपावन नहीं कहता | हे प्रभो | है 

लीन * दया करके दर्शन दीजिये ॥ १ ॥ 
जातमा अपने मनसे कहता है-- 


ठु मन || कः रथ 
भगवान्‌ प्रसन्‍न हो उ गाना करनेसे क्या अन्तर्यामी 


तेरी प्रार्थनाएँ निष्काम नहीं ( क्या वे नहीं जानते कि ये सत्र 


० वे ~ ड | 
और प्रेम कुछ भी नहीं है र्‌ एव तेरे हृदयमें श्रद्धा, विश्वास / 


भगवान्‌ अन्तर्यामी है 2 „= तुझकों यह विश्वास है कि 
ममके मिथ्या प्रार्थना ह किसडिये प्राथना करता है ! बिना 
भेम है तो फिर कहनेसे प्रयोज 1६ कमी नहीं सुनते और यदि 


तो खयं ही श्रीगीताजीमें 1 क्या है १ क्योंकि भगवानते 
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दयासिन्धु नहीं कहता, यदि आप दयास |, 
लड़को न पहचानते तो आपको को / 
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ये मथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ । 
(४। ११) 


जे मेरेको जैसे मजते हैं मैं भी उनको वैसे ही भजता हूँ ! तथा-- 


|! ih 
|; 
f 
Bt 
4 

f 

E 
bh. 
( 

|! है 


ये भजन्ति तु मां भक्त्या सि ते तेपु चाप्यहम्‌ ॥ 
(गीता ९ | २९ ) 
“ज्ञो (मक्त ) मेरेको भक्तिसे मजते हैं वे मेरेमें हैं और में भी 
उनमें ( प्रत्यक्ष प्रकट ) हैँ ।! # 


) ~ 9९ 


। रे मन ! हरि दयासिन्धु होकर भी यदि दया न करें तो भी 
कुछ चिन्ता नहीं, अपनेको तो अपना कतव्यकार्य करते ही रहना 
चहिये । हरि प्रेमी हैं, वे प्रमो पहचानते हैं । प्रेमके विषयको 
रमी ही जानता है, वे अन्तर्यामी भगवान्‌ क्या तेरे शुष्क रेते 
रीन दे सकते हें १ जब बिशुद्ध प्रेम और श्रद्धाविश्चासरूमा 
डेर तैयार हो जायगी तो उस डोरीद्वारा बैँधे हुए हरि आपल 
भाप चले आयेंगे । रे मूर्ख मन ! क्या मिथ्या प्रधिनासे काम चक 
` सता है ! क्योंकि हरि अन्तर्यामी हैं । रे मन ! तुझको नमस्कार 
` है,तेरा काम संसारमें चक्कर लगानेका है, सो जहाँ तेरी इच्छा हो 
हाँ जा । तेरे ही सङ्गे कारण में इस असार संसारम अनेक 
नि फिरता रहा, अत्र हरिके चरण-कम शंका क. 
| $ जैसे सूक्ष्महूपसे सत्र जगह व्यास हुआ भी अग्नि त न नन उ आत 0 
शट करने ही प्रत्यक्ष होता है वैसे ही सब जगद खित हुम म सस 
किसे भजनेवालेके ही अन्तःकरणं प्रत्यक्षकूपसे प्रकट होता है। 


कः 
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केपटभाव और अति ही ग 

रतु तू र ति दनि वचनोसे भगत्रान्‌से प्रार्थना कता ह । , 
है जानता कि हरि जञ है |) 

ठीक ही डिखा है कि 1 कि हरि अन्तर्यामी हैं | श्रीयोगबातित्र । 
इए बिना भगवा हि अमन हए बिना अर्थात्‌ मनका का 
नाश और प्‌ कर नही होती । बासनाका क्षय) मन 

वश घरको प्रापये तीनों एक ही कालमें होते हे 1. 

i हांत ह|! ' 


सलि [ ल्य Ef करत कि हु 


पोंकि उसे री माया गँसीमों नहीं फ | 
गकि इसने हरिके चरणोका रूपी फॉँसीमें नहीं पँस सक्त; | | 


दि क SR, w 3 

क्रोधादि शत्रुगण ! अब तो 3... वह माया ! कहाँ काम 

६, इसलिये अपना प्रभा त समूर्ण सेनाका क्षय होता जाता 
व पड्नेक द 

हो, चला जा॥२॥ नेकी आशाको त्याग कर जहाँ इच्छा 


हे शरण | ड करिये, इ ह 
गतप्रतिपाङक | इण” «नाथ ! मैं आपकी शरण हूँ | 
रक्षा करिये, रक्षा करिब हु. भरेको छा रिये | हे प्रमो | 
। 2 ये | हे प्रभो | 
इस संसारमें मेरै त जिर दर्शन दीजिये । आपके 
४14 बारबार नमस्कार ६३... आधार नहीं है, अतएव 
करिये, शीघ्र आकर दश छ्न, प्रणाम हा 
एक बार आकर LE गी 
आचार कोई भी नही सप डीजिये | पर. हे दाति ॥ 
करि, म नही दीखता । है पिके न आनेसे ग्राणोंका 
ही त पेकी शरण ह एक बार क द्या करिये द्या 
“है दीनबन्धो | हे दोनदयाल अ देखिये | 
शेष 


ष्‌ _ 
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दया करिये । मेरी दुश्ताकी ओर न देखकर अपने पतितपावन 
खमावका प्रकाश करिये ॥ ३ ॥ 
घ जीवात्मा अपने मनसे फिर कहता है 
क्ष रे मन ! सावधान ! सात्रधान ! क्रिसळिये व्यर्थ प्रलाप करता 
है | वे श्रीसन्चिदानन्दघन हरि झूठी त्रिनती नहीं चाहते । अब तेरा 
| कपट यहाँ नहीं चलेगा, तू मेरे लिये क्यों हरिसे कपटमरी प्रार्थना 
| करता है ! ऐसी प्रार्थना में नहीं चाहता, तेरी जहाँ इच्छा हो 
| हाँ चला जा | | 

यदि हरि अन्तर्यामी हैं तो प्राथना करनेकी क्या आवश्यकता 
है! यदि वे प्रेमी हैं तो बुळानेकी क्या आवश्यकता है १ यदि 
प्म्रम्भर हैं तो माँगनेकी क्या आवश्यकता है १ तेरेको नमस्कार 
९) तू यहाँसे चला जा; चला जा ॥ ४ ॥ 

जीवात्मा अपनी बुद्धि और इन्द्रियोंसे कहता है-- 

हे इन्द्रियो ! तुमको नमस्कार है, तुम भी जाओ, जहाँ वाना 
शती है वहाँ तुम्हारा टिकाव होता है । मैंने हरिके चरणकमळाका 
आश्रय लिया है, इसलिये अब तुम्हारा दाव नहीं पड़ेगा । हे बुदे ! 
. फो भी नमस्कार है, पहले तेरा ज्ञान कहाँ गया था जब कि व्‌. 
ऐको संसारमै इबनेके लिये शिक्षा दिया करती थी ? क्या वह 
शश अब छग सकती है ॥ ५ ॥ 

जीवात्मा परमात्मासे कहता दै 
प्रभो ! आप अन्तर्यामी हैं, इसल्यि 'मैं नहीं कहता 
आप आकर <दर्शन दीजिये, क्योंकि यदि मेरा इणे श्रम 
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होता तो क्या आप ठहर सकते १ क्या वैकुण्ठमें छक्ष्मी गो 
आपको अटका सकतीं ! यदि मेरी आपमें पूर्ण श्रद्धा होती ते 
क्या आप विलम्ब करते ! क्या वह प्रेम 


और विश्वास आपको 
छोड़ सता ! अहो ! मैं व्यर्थ ही संसारमै निष्कामी औ 


निर्वासनिक बना हुआ हूँ और व्यर्थ ही अपनेको आपके शरणात 
मानता है । परन्तु कोई चिन्ता नहीं, जो कुछ आकर प्राप्त हो 
उसीमें मुझे प्रसन्न रहना चाहिये। क्योंकि ऐसे ही आगे 
श्रीगीताजीमे कह है# इसलिये आपके चरणकमढोंकी प्रेमि 
मग्न रहते हुए यदि मुझको नरक भी प्रात हो तो वह भी गे | 
बढ्कर है । ऐसी दशामें मुझको क्या चिन्ता है १ जब मेरा आफैं 
प्रेम होगा तो क्या आपका नहीं होगा ? 
नहीं ठहर सकूँगा उस समय 
खयं श्रीगीताजीमें कहा है 


जत मैं आपके दर्शन विन 
क्या आप ठहर सकेंगे ? आपने तो 
कि 
ये यथा मां त 
भा मा परपधन्ते तांतभैव भजाम्यहम्‌ । 
(४।११) 
अतएव मैं नहीं कहता कि ते हैं मैं भी उनको वैसे ही भजता हूँ ।' 
को खे जिय । 
न लाई चिन्ता नहीं, आप जैसा | 
झैँ वैसा ही करें । आप. जो कुछ करें र रा 
आनन्द मानना चाहिये || ६ ॥ छ कर्‌ उसीमें मु ं 


पा mien ~ OO यहच्छाळाभसंतुष्ट; 7 


(मे 
«येन केनचित्‌ ( गीता अध्याय ता अध्याय ४ कोक २२) संतुष्ट 


२ छोक १९ 
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जीवातमा ज्ञाननेत्रोंद्ारा परमेश्वरका ध्यान करता 
। इञा आनन्दे बिद्वर होकर कहता हैत 
अहो ! अहो ! आनन्द ! आनन्द | प्रभो ! प्रभो ! क्या 


| 

क्‍ आप पारे १ धन्य भाग्य ! धन्य भाग्य 1 आज में पतित भी 
आफ्नै चरणकमलेंके प्रभावसे कृतार्थ हुआ ! क्यों न हो, आपने 
| सं श्रीगीताजीमे कहा है कि 

।। अपि चेत्सुदुराचारा भजते मामनन्यभाक्‌ । 

|| साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्ब्यवसितो हि सः ॥ 

३. थिप्र भवति धमोत्मा शश्चच्छान्ति निगच्छात॑ | 

i 


कौम्तेय प्रति जानीहि न मे भक्तः प्रणश्यात ॥ 
(९।३०-३१ ) 


` यदि ( कोई ) अतिशय दुराचारी भा अनन्यमावसे मेरा भक्त 
हुआ भरेको ( निरन्तर ) भजता है, वह साधु ही मानने योग्य हि 
सकि वह यथार्थ निश्चयवाला है । 
) इसलिये वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा | 
।! इनेवाढी परम शान्तिको प्राप्त होता है, हे अजुन ! दे. निश्चयपूर्वक 
। पेस जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता? ॥ ७ ॥ 
| 
जीवात्मा परमात्माके आशर्यमय सशुण रूपको 20 
रसता हुआ अपने मन-ही-मनमें उनकी शोभाक वर्णन करता र 
अहो । कैसे सुन्दर भगवानके चरणारविन्द हैं कि जो नीळ- 
परो "ने हेरकी भाँति चमकते हुए अनन्त सूर्थेकि संब्शि प्रकाशित 
है हैं। चमकीले नखोंसे युक्त कोमळकोमछ अँगुलियों जिन, 


| 
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पर रत्रजटित सुत्रणके नूपुर शोमायमान हैं । जैसे भगवानूके चण. | ( 
कमळ हैं वैसे ही जानु और जङ्घादि अङ्ग भी नीलमणिके दे. ' 
भाँति पीताम्बरके भीतरसे चमक रहे हैं। अहो ! सुन्दर चार मुन 
कैसी शोभायमान हैं | ऊपरकी दोनों भुजाओंमें तो शङ्घ और क 
एवं नीचेकी दोनों भुजाओंमें गदा और पद्म विराजमान हैं | चां 
भुजाओंमे केयूर और कड़े आदि घुन्द्र-घुन्द्र आभूषण शोभित हैं। 
अहो ! भगत्रान्‌का वक्षःस्थल कैसा खुन्दर है, जिसके मध्यं 
श्रीलक्ष्मीजीका ओर 'णुळताका चिह्न विराजमान है तथा नीलकमह- 
के स बणत्राढी भगबानूकी ग्रीवा भी कैसी सुन्दर है जिसमे! 
MS और कौस्तुभमणि विराजमान है एवं मोतियोंकी और 
वैजयन्ती तथा सुबर्णकी और भाँति-माँतिके पुष्पोंकी मागां 
घुशोमित हैं, न्दर ठोडी, ठाळ ओष्ठ ओर भगवानूकी अतिशय छुन्दा 
नासका है जिसके अग्रभागमे मोती विराजमान है । भगवानके दोनों 
कमडपत्रके समान विशाल और नीलकमळके पुष्पकी माति 
खिळे हुए हैं । कानोमें रत्रजटित न्द्‌ 1 
पर रषी तिक एवं शीशपर घुन्द्र मकराइत कुण्डल और ललाट 
मा5 i रतजटित किरीट ( मुकुट ) शोमा | 
सुखार विन्द्‌ ूर्णिमाके चन्द्रमाको मा 


गोल-गोल कैसा मनोहर है जिसके वने 
देदीप्यमान हैँ | जिनके चारा ओर सूर्यके सदृश किरण | 


प्रकारास सुकुटादि 0 

हँ गदि सम्पूर्ण भूषर्णोके र 
चमक रहे हैं १ अहो ! जप सम्पूर्ण कि । 
हरि छ) धन्य हूँ कि जो मन्दम | 

भगवानका दर i 

दर दशन कर रहा हूँ ॥ ८ ॥ | 
« इस प्रकार आनन्दमें बिहू ड 
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त्रा हाथकी दूरीपर वारह वर्षकी सुकुमार अवस्थाके FE 

भूमिसे सत्रा हाथ ऊँचे आकाशमें विराजमान परमेश्वरको दता 

हुआ उनकी मानसिक पूजा करता है | 

मानसिक पूजाकी विधि 

| ॐ पादयो; पाद्य ससपयाम नारायणाय नसः ॥ १ ॥ 

| इस मन्त्रको वोळकर शुद्ध जलसे श्रीमगवानके चरणकम्का 
|| धोकर उस जलको अपने मस्तकपर धारण करना ॥ ९ ॥ 

ॐ हस्तयोरूय समर्पयामि नारायणाय नम; ॥२॥ 
म इस मन्त्रको बोलकर श्रीहरि भगवानके हस्त-कमलोपर पित्र 
{| जल छोड़ना ॥ २ ॥ 

१ ३ आचमनीयं समर्पयामि नारायणाय नमः ॥ ३॥ 
इस मन्त्रको बोलकर श्रीनारायणदेवको आचमन कराना || ३॥ 


ॐ गन्धं समपयामि नारायणाय नमः ॥ ४ ॥ 


इस मन्त्रको बोलकर श्रीहरि भगवान्‌के ललाटपर रोली लगाना।। ४॥| 
; ३० मुक्ताफलं समर्पयामि नारायणाय नमः ॥ ५ ॥ 

त इस मन्त्रको बोलकर श्रीमगवानके छलाटपर मोती लगाना ॥५॥ 
i ३ पुष्पं समर्पयामि नारायणाय नमः ॥ ६ ॥ 


इस मन्त्रको बोलकर श्रीमगतानके मस्तकपर और नासिकाके 
सामने आकाशमे पुष्प छोड़ना ॥ ६ ॥ 


ॐ मालां समर्पयामि नारायणाय नमः ॥ ७ ॥ 
इस मन्त्रको बोलकर पुष्पोकी माळा श्रीइरिके गलेमें पहराना ॥७॥ 


३° धूपसाघापयामि नारायणाय नमः ॥ ८ ॥ 
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| इस मन्त्रको बोलकर श्रीभगत्रान्‌के सामने अग्निमें धूप छोड़ना | ८॥ | 
३० दीप दर्शयामि नारायणाय नमः ॥ ९ ॥ 
f इस मन्त्रको बोळकर घृतका दीपक जलकर श्रीविष्णु भगवानके 
सामने रखना || ९ ॥ 
ॐ नेवेद्य ॥५ I | 
३१ नेवेद्यं समपयासि नारायणाय नमः ॥ १० ॥ | 
इत मन्त्रको बोकर मिश्रीसे श्रीहरि भगत्रातूके भोग 
लगाना ॥ १० ॥ 
9 नीयं (७०७ 
37 आचमनीय समपयामि नारायणाय नम; ॥ ११ ॥ 
ह मन्त्रको बोठकर श्रीभगवान्‌को आचमन कराना ॥ ११॥ ) 
ॐ ऋतुफरु समपयामि नारायणाय नमः ॥ १२ ॥ 


इस मन्त्रको बोलकर ऋतुफल (केह आदि पतित 
० १५ ळा क 
भोग लगाना ॥ १२ ॥ आदि ) से श्रीमगत्रा 


ॐ पुनराचमनीयं समर्पयामि 
नार पा (५ | 
इस मन्त्रको बोलकर श्रीभगवानको [यणाय नम; ॥ १३ ॥ 


र एान्‌को फिर आचमन कराना ॥ १३॥ 

र स क समर्पयामि नारायणाय नमः॥ १ ४॥ 
अर्पण करना ॥ १४ ॥ इुपारीसहित नागरपान श्रीभगवानके 

, co 

र io र नारायणाय नमः ॥ १५॥ 
फिर छुवर्णके थालमें करको ह को आचमन कराना । 
आरती उतारना ॥ १५ ॥ करके श्रीनारायणदेवकी 

ॐ पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि क 


( 
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शान्ताकारं भुजगशयन पद्मनाभं सुरेश विश्वाधारं ग 


गनसद्रञं॑ : ववरण 

गं भ्म __ भ शुभाक्म्‌। 
नि RR नाच ॥ 
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मन्त्रको बोलकर सुन्दर पुष्पोंकी अञ्जलि भरकर 
रे लके मस्तकपर छोड़ना ॥ १६ ॥ हट 
द्र ग 
35, जती चार प्रदक्षिणा कर श्रीनारायणदेवको साथ न 
फ ज] 
/ पूजा क रनेके 
ह. प्रकार श्रीहरि मात्राको मानासक पूजा क “4 
॥ बात्मा अ 
उनको अगने हृदय आकाशमें शयन करक जी छ 
2) णा का टु अ्‌ 
मनमै श्रोमगवानके खे और गुणोंका वर्णन वे 
मन-ई 
ब्ारंवार सिरसे प्रणाम करता हैं र 
शान्ताकार सुजगशयन सा प्‌ र्‌ । 
वश्वघार इनस प डम्‌ 
लक्ष्मीकान्त॑ कमर्थ we 
र nn र झेषनागवी शम्पापर 
(जिनकी आकृति अतिशय शान्त हैं म 
शयन किये हुए. हैं, जिनकी नाभिम क्म ee 5 
भी इश्वर और सम्पूर्ण जगतके आधार दै, * Ei 
' सात्र व्याप्त हैं, नील मेघके समान ७07 क 
जो योगियद्षी 
र जिनके. सम्पूणं अङ्ग द pa 
ति जात हैं त लोकोके स्त्रामी है ग 
किये जाते हैं, जो सम्पूण लगी Ri 
सपरा नाशा करनेवाले हैं) ऐसे 
भगवानको मे सिएसे प्रणाम करता & | 
असंख्य सूर्योके समान जिनका न 


अग्नियोके 
५ करोड़ों ग्नि 
चन्दरमाओके समान जिनकी शीतर 7 क्कि समान जिनका 


00 0 


I 


> 


मरू 
समान जिनका तेज है, शेस रु 
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पराक्रम है, अनन्त इन्द्रोके समान जिनका ऐश्वर्य है, करोड़ों 
| कामदेव समान जिनकी सुन्दरता है, असंख्य पुश्ियोके त 

जिनमें क्षमा हैं, करोड़ों समुद्रोंके समान जो गम्भीर हैं, जिनकी 
किसी प्रकार भी कोई उपमा नहीं कर सकता, वेद और शात्रोंने भी 
जिनके खरूपकी केत्रळ कल्पनामात्र ही की है, पार क्रिसीने भी नहीं 
पाया, ऐसे अनुपमेय श्रोहरि मग्वानूको मेरा बारंबार नमस्कार है । 


7 


हे १ सचिदानन्दमय श्रीविष्णु भगवान्‌ मन्द-मन्द मुसकरा रहे 
रा जनके सारे अङ्गापर रोम-रोममें पसीनेकी बूँद चमकती हुई 
मा देती हैं, ऐसे पतितपावन 


| श्रीहरि भगवानकों मेरा वारा 
नमस्कार है || १०॥ न 


जीवात्मा मन-ही-मनमें श्रीहरि भग 
हुआ एवं उनके चरणोंकी सेवा करता 

अहो ! हे प्रमो | आप ही ब्रह्मा 
ही महेश हैं, आप ही सूर हैं, आप ही 
दो भूपुत्ः खः तीनों लोक हैं त 
आदि जो कुछ भी है, सब आपही 
हैं, आप ही हिरण्यगर्भ हैं, आप 


वानको पंखेसे हवा करता 
हुआ उनकी स्तुति करता है- 
हैं, आप ही विष्णु है, आप 
चन्द्रमा और तारागण हैं, आप 
पा सार्तो द्वीप और चौदह भुत्रन 


ज कक «5 | “एको विष्णुर्महद्भूतं पर 
अग्भूतान्यनेकश:> 
स्थकृपयक्‌ सम्पूर्ण भूतोकी उत्त| _. ( विष्णुसहस्रनाम १४० 
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नमः समस्तभूतानामादिभूताय भूमृते। 
अनेकरूपरूपाय विष्णवे ्रभविष्णवे॥ ` 
म्ूर्ण प्राणियोंके आदिभूत पृथ्त्रीको धारण करनेवाले और 
युग-युगमें प्रकट होनेवाले अनन्त रूपधारी ( आप) विष्णुः 
भावानके लिये नमस्कार है |? 
त्वमेव माता च पिता समेव 
स्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव । 
स्वमेब विद्या द्रविणं सवमेव 
त्वमे सर्व मम देवदेव॥ ` 
आप ही माता और आप ही पिता हैं, आप ही बन्धु 
बौर आप ही मित्र हैं, आप दी विद्या और आप ही धन हैं, हे 
रके देवर ! आप ही मेरे सवख हैं ॥ ११ ॥ 
उक्त प्र्ारसे परमात्माकी प्रेम-भक्तमें ल्गे इए एरान 
अत्र परमात्मामें अतिशय प्रेम हो जाता है उस कार्ड क 
अपने शरीरादिकी भी सुधि नहीं रहती, जैसे सुन्दरदासजीने प्रेमः 
भेक्तिका लक्षण करते हुए कहा है -- 


इन्द्व छन्द 
प्रम लग्यो परमेश्वरसों, तत्र भूलि गयो सिंगरो पा ४ 
ज्यों उन्मत्त फिरे जित ही तित, नेक रही न गरीर झम रही न शरीर से 
प 


22 श्रतिः 
(सश्कि आदिमें भगवानने संकल्प किया कि ) दी वहु 
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श्वास उसास उठे सव राम, चछ इय नोर अखण्डित वारा 
सुन्दर कान कर नत्रधा विधि, छाक परया रस पी मतवारा ॥ 
नाराच छन्द 


न लाज तीन लोकी, न वेदकी कहो कर । 

न शक भूत प्रेतकी, न देव यक्षतें डरै ॥ 

सुन न कान ऑरको, द्र्से न और इच्छना । 

कह न शुख और बात, भक्ति-प्रेम लच्छना ॥ 
बीजुमाला छुन 


द्र भर 

हे ॥ 8 छाक्यो डोले, क्योंकि क्यांही वाणी बोल | 
अश देहा, तेसो चाहे जासों नेहा॥ 

मनहूरन छन्द 


नीर बिजु मीन दुखी 
क्षीर 
पीरकी ओषधि बिनु केसे बिनु शिशु जेसे, 


से रह्यो जात है। 
चात टे 
करनी यह चन्दको चकोर जेसे 
रि, सप अ 
निर्धन ज्यों धन कुलात हे॥ 
स र ल को कन्त चाहे 
क 
प्रेमको प्रवाह ऐसो, प्रेम हा दात हँ । 
सुन्दर कहत यह प्रेमहीकी म्‌ कसो, 
आ छणय छन्द बात हं || 
कबहुक हसति उठि 
कबहुँक गहुद-कण्ठ, शब्द्‌ ५ रोबन फिर लाग । 


निकसे नहि आगे ॥ 
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कबहुँक हृदय उमङ्ग, बहुत ऊँचे खर गावें। 
त 000 he गा Ch [oS _ 
कबहु ह एुख सान) गगन एस राह जाब || 
चित्तवित्त हरिसों रग्यो, सावधान रुस रहै। 
गह प्रमरक्षमा भक्ति दै, शिष्य सुनहु उुन्द्र कहे ॥ १२ ॥ 
सगुण भगत्रानके अन्तर्त्रीन हो जानेपर जीत्रामा शुद्र 
सच्चिदानन्द्धन सर्वव्यापी पररह परमात्माके खूपरमे मग्न हु 
कहता है-- का 
अहो | आनन्द ! आनन्द ! अति आनन्द | सतत्र एक ाुदेवःहः 
बासुदेव व्याप्त है# । अहो ! सर्वत्र एक आनन्द-ही-आनन्द पार 6 । 
कहाँ काम, कहाँ क्रोध, कहाँ छोम, कहाँ मोह, कहा १९५ 
कहाँ मःसरता, कहाँ मान; कह क्षोम, कहाँ माया, कही मन, 
कहाँ बुद्धि, कहाँ इन्द्रियों, सर्वत्र एक सचिदातन्द-डी-संखिंदानन्द 
व्याप्त है | अहो ! अहो ! सर्वत्र एक सत्यरूप, चेतनरूस, 
[५ प, कूट अव्यक्त 
अनन्द्रूप, घनळूप, प्रणम, ज्ञानरूप ह अक्षछ अ FE 
अचिन्य, सनातन, परब्रह्म, परम अक्षर) पर) अनिर्देश्य, निल) 
सगत, अचल, धुर, अगोचर, मायातीत, अग्रि ल 
परमानन्द, महानन्द, आनन्द-द्वी-आनिःद) आनन्द-द्दी-आनन्द 
पण है, आनन्दसे मित्र कुछ भी नहीं है ॥ ९२ ॥ 
ॐ/ज्ञान्तिः शान्तिः शान्तिः 
# बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां रपद्यते \ ५३३३ 
वासुदेवः सर्वमिति स मदात्मा संदुल्भः ॥ ( प 
४ जे ) बहुत जन्मंके अन्तके जन्ममें तत्वज्ञानकों सु हा 
०० (पेद हेस. हके का ह महात्मा ८ 
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१७ कै बिर 
ईश्वर-साक्षाकारके लिये नामजप 
he 
सर्वोपरि साधन हे 
र वास्तवमे नामकी महिमा बही पुरुष जान सकता है, 
१ मन निरन्तर श्रीमगवन्नाममे संन रहता है । नामकी प्रिय 
र जे स्सृतिसे जिसके क्षणक्षणमे रोमाञ्च और अश्रुपात होते 
१ गो जळके वियोगमे मछठीकी व्याकुछताके समान क्षणमरके 
जो महापुरुष निमेषमात्रके 
इ सकता और जो निष्काम 


सक्ता हे । 


यद्यपि मैं एक साधारण मनुष्य इ 

८. (२ ह, उ स्पि निधान 
भगवानके नामकी अवर्णनीय महिमाका धन अपरिमित गुणनिधान 
नहीं है, तथापि अपने कतिपय मित्रके ह मुझमें सामथ्य 
करनेका साहस किया है । अतएब इस क ने कुछ निवेदन 


रही हों उनके लिये आपलोग क्षमा करें | मे जो कुछ त्रुटियाँ 
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महिमाका दिग्दर्शन 
मावत्ञामकी अपार महिमा दै, समी युगोर्मे इसकी मंहिमा- 
का विस्तार है । शाखों और साधु-महात्माओंने सभी युरगोके 
हिये मुक्तकण्ठसे नाम-महिमाका गान किया है; परन्तु कल्युगके 
छ्य तो इसके समान मुक्तिका कोई दूसरा उपाय ही नहीं 
बतलाया गया | यथा-- 
हरेनीम हरेनीम एरेनोमैव केवलम्‌ । 
| कलौ नास्त्येत्र नास्त्येव नास्त्येत्र गतिरन्यथा ॥ 
( नारदपु० १। ४१ । १५ ) 
'कलियुगमें केवळ श्रीहृरिनाम ही कल्याणका परम साधन 
| है, इसको छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं है? 
कृते यद्‌ ध्यायतो विष्णु त्रेतायां यजतो मखः । 


द्वापरे परिचयीयां कलौ तद्धरिकीर्तनात्‌ ॥ 
( औमद्धा० १२। ३। ५२ ) 


“सत्ययुगे भगवान्‌ विष्णुके ध्यान करनेसे, त्रेतामे यज्ञेसे, 
| रपे भगवान्‌की सेप्रा पूजा करनेसे जो फल होता है, 
| भेव हरिके नाम-संकीतनसे वही फळ प्राप्त होता है ।? 


| | कलिजुग केवल नाम अधारा । 
सुमिरि सुमिरि भव उतरह पारा ॥ 


“2 सम जुग आन नहिं जो नर कर बिखास । 
ह 'म गुन गन बिसर भव तर बिनहिं प्रयास ॥ 
ण मनिद्दीप धरु जो देहरी दार । 

In त्भीतरुणबाहिरेहुँ ०” हि ति ० bo eGangotri 
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सकल कामना: हीन जे राम भगति रस लीन | 
नाम सुम्रेम पियूष हद तिन्हहुँ किए मन मीन ॥ 
सबरी गीध सुसेवकनि सुगति दीन्हि रघुनाथ ।. 
नाम उधारे अमित खल वेद बिदित गुन गाथ ॥ 
रामचंद्र के भजन विनु जो चह पद नि्बोन । 
ग्यानबंत अपि सो नर पसु बिनु पूँछ बिपान ॥ 
बारि मधे घृत होइ वरु सिकता ते वरु तेल । 
बिनु हरि भजन न भव तरिअ यह सिद्धांत अपेल ॥ 


नाइ सप्रेम जपत अनयासा। भगत होहिं मुद मंगल बासा॥ ( 


नाउ जपत परशु कीन्ह प्रसादृ। भगत सिरोमनि भे ग्रहलादू॥ 
सुमिरि पवनसुत पावन नामू । अपने बस करि राखे रामू ॥ 
अपतु अजामिल गजु गनिकाऊ। भएसुकुत हरि नाम प्रभाऊ॥ 
चहुँ जुग तीनि कार तिहुँ रोका । भए नाम जपि जीव बिसोका ॥ 
कहां कहा लाग नाम बड़ाई। रामु न सकहिं नाम शुन गाई ॥ 


नाम-महिमामें प्रमाणोंका पार नहीं है इससे 
है । हमारे झाख्र इस 
भरे पड़े हैं; बे 


० ड़े है परन्तु अघिक विस्तारभयसे यहाँ इतने ही लिख जाते 
हैं । संसारमें जितने मत-मतान्तर हप. 


महिमाको खीकार करते और गाते ह 
भात्रके अनुसार नामोंमें भिन्नता 
कोई-सा भी क्यों न हो सभी एक र 
> ` ऋसा लाम पहुँचानेवाले हैं | 
अतएव जिसको जो नाम रुचिकर प्रतीत र ब Ee 
् हो ब उ 
भ्यानसहित अभ्यास करे । - वह उसीके ज 


सभी ईश्वरके नामकी 
अवश्य ही रुचि और 
पदती है; परन्तु परमात्माका नाम 


00-0. In Public Domain. Brij Nath Pandit Collection. Digitized by eGangotri 


नामजप सर्वोपरि साधन है १४७ 


सेरा अनुभव 
कुछ मित्रेनि सुझे शस विषयमे अपना अनुभत्र डिखनेके ल्यि 
अबोध किया है, पान्तु जब कि जेने भगवन्नामका विशेष संख्या 
में जप ही नहीं किया तव में अना अनुभत्र क्या लिखे 
भग्रत्‌कुपासे जो कुछ यस्किञ्चित्‌ नामस्मरण मे हो सका है 
उस्रा माहात्म्य भी पूर्णतया लिखा जाना कठिन है। 
नामका अभ्यास में लड़कपनसे ही करने लगा था । जिससे 
शनैःशनैः मेरे मनकी जिषयवासना कम होती गयी और पापोसे 
हटनेमें मुझे बड़ी सहायता मिली । काम-क्रोधादि अवगुण कम 
हेते गये, अन्तःकरणमें शान्तिका विकास हओं । कमी-कमी नेत्र 
बंद करनेसे भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीका अच्छा ध्यान भी होने 
ढगा । सांसारिक स्मुरणा बहुत कम हो गयी । मोगोमें वैराग्य हो 
गया | उस समय मुझे वनत्रास या एकान्त खानका रहन-सहन 
अनुकूल प्रतीत होता था । क. 
इस प्रकार अभ्यास होते होतें एक दिन खपत श्री्ीताजी 
और श्रीलक्ष्मणजीसहित भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके का हुए और 
` उनसे बातचोत भी इई । श्रोरामचन्द्रजीने वर के ळिये 
| मुझसे बहुत कुछ कडा, पर मेरी इच्छा माँगनेकी नहीं हुई, अनते 
बहुत आग्रह करनेपर भी मैंने इसके सित्रा और कुछ नहीं मोगा कि 
'आपसे मेरा वियोग कमी न हो ।' यद सब नामका ही अंक | 
त इसके बाद नाम-जपसे मुझे और भी अधिकतर लाम हुआ,जिसकी 
०९ हा कोल? वनने केराले. अवश्य कह. सकता 
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हूँ कि नामजपसे मुझे जितना लाभ हुआ है, उतना श्रीमद्भगतह्वीताके 
अभ्यासको छोड़कर अन्य किसी भी साधनसे नहीं हुआ | 

जब-जब मुझे साधनसे च्युत करनेवाले भारी वित्न प्राप्त हुआ 
करते थे, तब-तब मैं प्रेमपूर्घक भावनासहित नामजप करता था और 
उसीके प्रभावसे मैं उन विश्लोंसे छुटकारा पाता था| अतएव 
मेरा यह दृढ विश्वास है कि साधन-पथके बिश्नोको नष्ट करने और 
मनमे होनेवाढी सांसारिक स्फुरणाओका नाश करनेके लिये खरूय- 
चिन्तनसहित प्रेमपूर्वक भगक्जाम-जप करनेके समान दूसरा कोई 
साधन नहीं हैं । जब कि साधारण संख्यामें भगवन्नामका जप कानेसे 
ही मुझे इतनी परम शान्ति, इतना अपार आनन्द और इतना अनुप 
छाम हुआ है जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता, तब जो पुरुष 
भगवन्ामका निष्काम भावसे ध्यानसहित नित्य-निरन्तर जप करते 
हैं, उनके आनन्दकी महिमा तो कौन कह सकता है ! 

नामजप किसलिये करना चाहिये ! 

श्रुति कहती है. 

डे वाक्षर॑ जल एतद्धयवाक्षर॑ परम्‌। 

स्तद्धयवाक्षर ज्ञाता यो यदिच्छति तस्य तत्‌ ॥ 

“यह ओकार,अक्षर ही ब्रह्म है कक 
रूप अक्षरको जा जो है, यही परत्रह है, इसी ओकार 
वही मिल्ती है |? गउुष्य जिस वस्तुको चाहता है उसको 


तिके इस कथनके अनुसार कल्पबृक्षरूप भगवद्भजने 
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्रतापसे जिस वस्तुको मनुष्य चाहता हैं उसे वही मिल सकती 
है | परन्तु आत्माका कल्याण चाहनेवाले सच्चे प्रेमी मक्तोंको तो 
निष्काम भावसे ही भजन करना चाहिये । शाद्नोमें निष्काम प्रेमी 

चिक प्रशंसा की गयी है । मगत्रातने भी कहा है--- 
भक्तको 35 प्रशंसा र्क काय | ने भी. 
चतुविधा भजन्तं मा जना, सुक़ातनाऽडन \ 
आतो जिज्ञासुरथोर्थी ज्ञानी च भरतषभ ॥ 
तेषां ज्ञानी निस्ययुक्त एकभक्तिविशिष्यते । 


प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम प्रियः ॥ 
( गीता ७ । १६-१७ ) 


'हे भरतत्रशियोमे श्रेष्ठ अर्जुन ! उत्तम कर्मवाले अर्थोर्थी, आते, 
जिज्ञात और ज्ञानी अर्थात्‌ निष्कामी ऐसे चार प्रकारके भक्तजन 
मुझे भजते हैं | । उनमें भी नित्य मेरेमे एकीमावसे ख़ित हुआ 
अनन्य प्रेममक्तिवाळा ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझे 
तखसे जाननेवाले ज्ञानीको मैं अध्यन्त प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे 
अच्यन्त प्रिय हैं ।' $ 

इस प्रकार निष्काम प्रेमपूर्वक होनेवाले मगवद्धजनके लाव 
जो मनुष्य जानता है, वह एक क्षणके छिये भी भगवानको नहीं ह 
और भगवान्‌ भी उसको नहीं भूलते । भगवानने खयं कहा भी है 

यो मां पंश्यति सर्वत्र सै च मयि पश्यति । 


तु णर च मे न प्रणझ्यति ॥ 
तस्याहं न प्रणःयामि स pe 


'जो पुरुष सम्पूर्ण भूतोंमें सबके आत्मरूप झै हि 
0 भूर्तोको वाछुदेके न त 
ही व्यापक देखता है और सम्पूर्ण भूर्तोको सु बाखुदेवके 
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देखता है, उसके लिये मैं अद्दश्य नहीं होता हूँ और वह मेरे किये अदय | 
नहीं होता है; क्योंकि वह मेरेमें एकीमावसे नित्य स्थित है | | 


भरा, सचा प्रेमी क्या अपने प्रेमास्पदको छोड़कर कमी 
~ ७ ७, 
दूसरेको मनमें स्थान दे सकता हैं ! जो भाग्यवान्‌ पुरुष परम 
उतमप परसात्माके प्रभावको जानकर उसे ही अपना एकमात्र 
हार बना लेते हैं, वे तो अहर्विश उसीके प्रिय नामकी स्मृतिमे 
न रहते हैं, वे. दूसरी वस्तु न कमी चाहते हैं ओर न उन्हें 
मुहाती ही है |. 
Ais जतक ऐसी अत्रस्था न हो वहाँतक ऐसा अभ्यास 
रिस । नामोचारण करते समय मन प्रेममें इतना मग्न हो 
TH कि उसे अपने शरीरका भी ज्ञान न रहे । मारी-से- 
८, vd भी बिशुद्ध प्रेम-भक्ति और मगवत्‌-साक्षाव्कारिता- 
न्य्‌ TS j 
उ सी मी सांसारिक वस्तुक्ी कामना, याचना या 
कमा नहीं करनी चाहिये | 
निष्फाम [रसे _ 
कं काम भावसे प्रेमपूर्वक विधिसहित 
इत शीघ्र अच्छा लाभ उठा सकता है | 
यदि कोई शङ्का करे कि बहुत लो 
करते हैं; परन्तु उनके 


जप करनेवाला साधक 


को ग भगत्रन्नामका जप क्रिया 
जाता, तो इसका उत्तर छ Mt छाम होता हुआ. नहीं देखा 
विधिप्तहित जपका अभ्या "मेला है कि उन लोगोंने या तो 
रूप परमपनके बडे 9 छ! गड किया होगा या अपने जप- 
नहीं तो उन्हें अवश्य ही विशेष सांलारि म भोगों खरीद लिया होगा, 

“लम होता, इसमेंकोई सनदेह नह है। 
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इसलिये नामजप किसी प्रकारकी भी छोटी-बडी कामनाके 
हिये न करके केत्रल मगतरतके विशुद्ध प्रेमके लिये ही करना चाहिये। 
नामजप केसे करना चाहिये ! 
महर्षि पतञ्जचञिजी कहते हैं--- 


तस्य वाचकः प्रणव) । 
( योग० १ । २७.) 


“उस परमात्माका वाचक अर्थात्‌ नाम ओकार है |! 


[उजपस्तद्थमावनस्‌ । 
( योग? १ | २८ ) 


“उस परमात्माके नामजप और उसके अर्थकी भावना 
अर्थात्‌ खहूपक्ना चिन्तन करना ।? 


तत; प्रत्यक्वेतनाधिगमा5प्यन्तरायामावश्च । 
( बोग० १ । २९ ) 


“उपर्युक्त साधनसे सम्पूर्ण विन्ोंका नाश और परमाआकी 
प्राप्ति भी होती है ।? 


इससे यह सिद्ध होता है कि नामजप नामीके खरूपचिन्तन- 


सहित करना चाहिये । खरूपचिन्तनयुक्त नामजपसे अन्तरायोँका 
नाश और भगतरत्-प्राप्ति होती है । 

यद्यपि नामी नामके ही अधीन है । श्रीगोखामीजी महाराजने 
वृहदा है. 


देखिअहिं रूप नाम आधीना । 
ज्यान नहिं नाम ब्रिहीना ॥ 
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सुमिरिअ नाम रूप बिनु देखें | 
आवत हृद्ये सनेह बिसेपे ॥ 

इसलिये खरूपचिन्तनकी चेष्टा किये विना भी केवळ नाम. | 
जपके प्रतापसे ही साधकको समयपर भगवत्खरूपका साक्षाक्का 
अपने-आप ही हो सकता है, परन्तु उसमें विलम्ब हो जाता दै | | 
भंगवान्‌के मनमोहन खरूपका चिन्तन करते हुए जपका अभ्यातत 
कानेसे बहुत ही शीघ्र छाभ होता है, क्योंकि निरन्तर चिन्तन 
होनेसे भगवानूकी स्मृतिमें अन्तर नहीं पड़ता ! 

इसीलिये भगवानने श्रीगीताजीमें कहा है-- 


तसात्‌ सर्वेषु कालेषु मामनुसर युध्य च | 
मस्यपितमनोबुद्धिममिवैष्यससंशयमर्‌ ॥ 
~ © दु 2 
हर अजुन ! तू सब समयमे निरन्तर का स्मरण 
इंआ तू निःसन्दे र र न है केले हुए मन, ददिस इक 
के 2) के मुझको है श्राप्त होगा ।? भगत्रान्‌की इस आज्ञः 
न कः ८ समय साधकको नामजपके साथ-ही-साथ 
बिक खरूपका चिन्तन और निश्चय करते रहना 


चाहिये । जिससे क्षण जे 
जसे क्षणमरके छिये भी उसको +7 

सका स्मृतिका वियोग न हो । 
इसपर यदि कोई ps 


पूछे कि किस न जप अधि 
र थे नाषका जप छाभ- 
दायक है १ और नामके साथ भगआनूके कै i 


करना चाहिये ? तो इसके उत्तरमें यही 
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पर्मात्माके अनेक नाम हैं, उनमेंसे जिस सावककी जिस नामें 
अधिक रुचि और श्रद्धा हो, उसे उप्ती नामके जपसे बिशेष लाभ 
होता है । अतएत साधकको अपनी रुचिके अनुकूल ही भगवानके 
नामका जप और खरूपका चिन्तन करना चाहिये | एक बात 
अवश्य है कि जिस नामका जप किया जाय, खरूपका चिन्तन 
भी उसीके अनुसार होना चाहिये | उदाहरणार्थ-- 

८5७ नमो भगवते वाखुदेवाय? इस मन्त्रका जप करनेवालेको 
सवेव्यापी वाछुदेवका ध्यान करना चाहिये | “ॐ नमो नारायणाय' 
इस मन्त्रका जप करनेवालेको चतुर्भुज श्रीविष्णु भगवानका ध्यान 
करना चाहिये | “ॐ नमः शिवाय” मन्त्रका जप कानेवालेको 
त्रिनेत्र भगवान्‌ शंकरका ध्यान करना उचित है । केवळ उ“कारका 
जप करनेवालेको सर्वव्यापी सच्चिदानन्दघन झुद्धवह्मका चिन्तन 
करना उचित है । श्रीरामनामका जप करनेवालेको श्रीदशरधनन्दन 
भगवान्‌ रामचन्द्रजीके खरूपका चिन्तन करना लाभप्रद है । 

हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। 


हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 
॥ (कलिसं० १ ) 


इस मन्त्रका जप करनेवालेके द्वारा श्रीराम, इष्ण) विष्णु र 
सव्यापी ब्रह्म आदि सभी रूपोंका अपनी इच्छा और रुचिके 
अनुसार ध्यान किया जा सकता है; क्योंकि यह सब नाम सभी 
रूपेके वाचक हो सकते हैं । 

इन उदाहरणोंसे (यही समझना चाहिये कि साधकको गुरसे 
जिस नाम-रूपका उपदेश मिळा हो, जिस नाम और जिस रूप 
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का और सरासरी अधिकता हो तथा ज्ञो अपनी आत्मके 
कूल प्रतीत होता हो, उसे उत्ती नाम-रूपके जप-व्यानसे अधि 
छाभ हो सकता है | है. 


५. नामजपके साथ ध्यान जरूर होना चाहिये । बस्तों 
थ नामीकी : स्मृति, होना अनिवार्य भी है । मनुष्य 


जिस-जिप्त वस्तुके | 

न चे वस्तुके नामका उच्चारण करता है उस-उस वस्तुके 
पकी नि उ > 2 र 
की स्मृति से एक बार अत्रश्य होती है और जैसी स्मृति 


व र उानतंी सृतिसे तदनुसार ही मनुधनी 
मनमें श्रेष्ठ अमा छन जते हैं । साधु पुरुषको याद कलने 
बुरे भावोंका अरमान हो है. जोर दुचाकी खरे 
|| परिणाम अनिवार्य है क ड र छ स 
कमा 2 । हे [च्माः स्मरणसे ह ह 
गुण अन्तःकरणमें आविर्भाव हो, इसमें कर ह भाव 
| ES ’ न क्या है! 
भावसे हि कक ह र 
॥ ° तल कतेब्य-क को 
घ्यानसहित श्रीभगजज्ञामजपकी विशेष स्‌ जे करते डुर भी 
0 0 चाहिये | 


525 सत्सङ्गसे ही नामजपमे श्रद्धा होती हे ! 
` नामकी इतनी महिमा. होते हुए भी प्रेम और 
ध्यानयुक्त 
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भगवन्नाममें लोग क्यों नहीं प्रवृत्त होते १ इसका उत्तर यह है कि 
भगत्रत्‌-मजनके असली मर्मको वही मनुष्य जान सकता है जिसपर 
मगबान्‌की पूर्ण दया होती हें । 

यद्यपि भगवानक्री दया तो सदा ही सवपर समानभावसे है; 
परन्तु जबतक उसकी अपार दयाको मनुष्य पहचान नहीं लेता 
तबतक उसे उघ दयासे लाभ नहीं होता । जैसे किसीके 
घरमै गड़ा हुआ धन है, परन्तु जत्रतक वह उसे जानता नहीं 
तबतक उसे कोई लाम नहीं होता, परन्तु बही जब किसी जान- 
कार पुरुषसे जान लेता है और यदि परिश्रम करके उस धनको 
निकाल लेता है तो उसे ळाम होताः है । इसी प्रकार भगवानकी 
दयाके प्रमावकों जाननेवाले पुरुषोंके सङ्गसे मुष्यको मगनातकी 
नित्य दयाका पता लगता है, दयाकें ज्ञानसे भजनका मम समन 
आता. है, फिर उसकी भजनम प्रवतत होती दै और भजनके नित्य 
निरन्तर अभ्याससे उसके समस्त सञ्चित पाप समूछ नष्ट हो जाते 
हैं और उसे परमास्माकी प्रातिरूप पूर्ण लाम मिळता है । 


नाममें पापनाशकी खाभाविक शक्ति है 
यहाँपर यदि कोई शङ्का करे कि यदि भगवान्‌ भजन करने- 
वाढेके पापोंका नाश कर देते हैं या उसे माफी दे देते हैं तो क्या 
इनमें विषमताका दोष नहीं आता ! इसका उत्तर परह है कि 
जैसे अग्निम जलानेकी और प्रकाश करनेकी शक्ति खामारिक ति 
इसी प्रकार भगत्रन्नाममें भी पार्पोके नष्ट करनेकी खामाविक शक्ति 
है । इसीडिये भगवानने श्रीमीताजीमें कहा है 
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| समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः । 
| ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ ॥ 
| है (९।२९) | 
| On मूतोंमें समभावसे व्यापक हूँ, न कोई मेरा अप्रिय 
। है और न प्रिय है, परन्तु जो भक्त मेरेको प्रेमसे भजते हैं वे मेरे 
और में भी उनमें प्रक्ष प्रकट हैँ | 


इसमे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि जैसे शीतसे व्यित 
अनेक पृरुषोमेंसे जो पुरुष अभ्निके समीप जाकर अग्निका सेत्रन 
झी है उसीके शीतका नित्रारणकर अग्नि उसकी उस व्यथाको 
मिटा देती है; परन्तु जो अलिके समीप नहीं जाते उनकी व्यया 
| नहीँ मिती । इससे अग्निमें कोई विषमताका दोष नहीं आता; 
| क्योकि चढ सभीभो अपना ताप देकर उनकी ब्यथा निवारण 
| करनेको सर्दा तैयार है । कोई समीप ही न जाय तो अग्नि क्या 
क अकार जो पुरुप भगवानका भजन करता है उसीके 

। न्तःकरणका शुद्ध करके त्रा खों 
|. करके उमक्रा क 3 । हि Tl ST 8 
| शत दल श्साल्य भगवानूमें त्रिषमताका 


होती है । 
(उत्तर ) यह ठीक है । परमपदकी पाहि ज्ञानसे ही होती 
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नामजप सवोपरि साधन है १५७ 


है; पल्तु श्रद्धा, प्रेम और विश्वासपूर्वक निष्काम भावसे किये 
वा 

नेवाले भजनके प्रभावसे भगवान्‌ उसे अपना वह ज्ञान प्रदान 
करते हैं कि जिससे उसे भगवानके खरूपका तलज्ञान हैं जाता 
है और उससे उस साधकको परमपदकी प्राप्ति अवश्य हो जाती 
है । भावानने कहा है-- 


मच्चित्ता मद्रतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ । 
कथयन्तश्च माँ नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च्‌ ॥ 
तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्‌ | 
ददामि बुद्धियोगं तं येन माझ्ुपयान्त त ॥ 
तेषामेवानुकम्पार्थमहमञ्चानजं त तम! १ 
नाशयाम्यात्मभावस्यो गन र | 
'निएन्तर मेरेमें मन लगानेवाले, मेरे ही प्राणोको अपण 

करनेवाले भक्तजन सदा ही मेरी भक्तिकी चर्चके द्वारा आपसमे | 

मेरे प्रभावको जनाते हुए तथा गुण और प्रभावित छर हा | 

करते इए सन्तुष्ट होते हैं और सुझ वादेक ही नि | 

करते हैं, उन निरन्तर मेरे ध्यानमे लगे इए और प्रेमपूतक # 

बाले भक्तोंको मैं वह तत्वज्ञानरूप योग देता टु कि जिससे र छ 

ही प्राप्त होते हैं । उनके ऊपर अनुग्रह करनेके लि क हक 

उनके अन्तःकरणमें एकीमाबसे स्थित हुआ अगि हे ह 

अन्धकारको प्रकाशमय तत्वज्ञानरूप दीपकदारा नट करता ह | 


को र्ूप- 
नामजप ओर खर 
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चिन्तनसे खतः ही ज्ञान उत्पन्न हो जाता है और उस ज्ञाने 
साधकको सरर ही परमपदकी प्राप्ति हो जाती है | 


नामकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिये 
क र दल महत्तको नहीं समझनेके कारण 
दा वर बैठते हैं । वे कहा करते हैं कि राम-राम करना 
और टार्े-रायँ करना एक समान ही है | साथ ही यह भी कहा 
करते हैं कि नामजपके ढोंगसे आळसी बनकर अपने जीवनको 
नर करना है | इसी तरहकी और मी अनेक बातें कही जाती हैं । 


न म भा है कि तिना ही जाँच कित 
oe न नन्दाकर जप करनेत्रालोंके हृदयमें अश्रद्ध 
पा टा न किया करें, बल्कि कुछ समयतक 

करके देखें कि उससे क्या छाभ होता है । व्यर्थ ही निन्दा 
या उपेक्षाकर पाप-भाजन नहीं बनना चाहिये | 


नामजपर्म प्रमाद और आरूखस करना उचित नहीं 
बहुत-से भाई नामजप पा भजनको अच्छ 


य करते हैं उन्हें क्या कहा 
ल्य व 3 यदि अभी 

सपल्य घुअवसरको खो दिया तो पीछे सिवा पश्चात “222 इ 
भा हाथ नहीं लगेगा | कबीरजीने कहा है ॥| आर कुछ 
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मरोगे मरि जाओगे, कोई .न लेगा नाम। 

.. ऊजड़ जाय बसाओगे, छाडि वसन्ता गाम ॥ - 
: आजकालकी पाँच दिन, जंगल होगा: बास। 
- उपर ऊपर हल फिरे, ढोर चरेंगे घास ॥ 
। आज कहे में काल भजूँ, कार कहे फिर काल । : 
आजकालके करत ही, ओसर जासी चाल ॥ 

: , काल भजन्ता आज भज, आज भजन्ता अब। 
पलमें परलय होयगी, फेर भजेगा कब ॥ 


अतएव आलस्य और प्रमादका परित्याग करके जिस-किस 
प्रकारसे भी हो, उठते, बैठते, सोते और सम्पूर्ण कतेव्यकर्मोको 
करते हुए सदा-सर्वदा भजन करनेका अभ्यासः अवश्य करना 
चाहिये।। “ फि 

क्ष बच्चोंको भुलानेके लिये उनके सामने नाना प्रकारके 
खिलौने डाल देती है, कुछ खानेके पदार्थ उनके ह्वाथमे दे देती 
है, जो बच्चै उन पदांथोंमें रमकर "मां! के हिये रोना छोड़ देते 
हैं, “मार भी उन्हें छोड़कर अपना दूसरा काम करने लगती है; परन्तु 
जो बच्चा किसी भी मुलौवेमै न भूलकर केवल “मा-मा? पुकारा 
करता है, उसे “मा? अवश्य ही अपनी गेदमें लेनेको बाध्य होती 
है, ऐसे जिही अच्चेके पास घरके सारे आवश्यक कार्मोकी छोड़कर 
भी माको तुरंत आना और उसे अपने हृदयसे लगाकर शरणा 
पढ़ता है;- क्योंकि मांता. इस बातको जानती है कि यह वचा 
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इसी प्रकार भगवान्‌ भी भक्तकी परीक्षाके लिये उसकी इच्छा. 
र हे a क विषयोंका प्रझोभन देकर भुलना 
i ह भूछ जाता है वह तो इस परीक्षामें अनुत्तीर्ण 
म ) परन्तु जो भाग्यवान्‌ भक्त संसारके समस्त पदार्थोको 
हे क ह नारवान्‌ समझकर उन्हें लात मार देता है 
पह हे सच्चे मनसे उस सच्चिदानन्दमयी मातासे 
पा वह छगातार रोया करता है, ऐसे भक्तके ढिये 
। छोड़कर भगवा 

महात्मा कत्रीरजी कहते है 
केशव केशव कूकिये, 


= न कूकिये 
रात दिवसके कूंकते कूकिये असार। . 


इसलिये संसारके समस्त विषयों 


[त्म ह ६ 
मा अप करता है, दयाळु परमात्म 
गदि कर देते हैं । 
सह कहा जाय कि ईश्वर 
रद र री है ८. 
पापोका नाश करके उसे परमगति पायरी हैं, भजनेवालेके ही 


दयाळ क्यों कहना चाहिये! रत हैं तो फिर उन्हें 


यह कथन युक्तियुक्त नहीं है | छोड 


महाराजा अपने उपासकोंको रके बड़े-बड़े राजा- 


| ¢ 
बि धनादि पदार्थ देकर सन्तुष्ट 
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नको खयं तुरंत आना पड़ता है | | 


Et 
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नामजप सर्वोपरि साधन है १६१ 


इते हैं परतु भगवान्‌ ऐसा नहीं करते, उनका तो यह नियम 
| कि उनको जो जिस भावसे भजता है उसको वे भी उसी 
रसे भजते हैं । 


ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथेव भजाम्यहम्‌ । 
(गीता ४ 1 ११ ) 


परमात्मा छोटे-बड़ेका कोई ख्याल नहीं करते | एक छोटे-से- 
ब्यक्ति परमात्माको जिस भावसे भजता है, उनके साथ जसा 
का करता है, वें भी उसको वैसे ही भजते और वैसा ही बर्ताव 
अते हैं | यदि कोई उनके लिये रोकर व्याकुळ होता है तो वे 
भी उससे मिळनेके लिये उसी प्रकार अकुछा उठते हैं | यह उनका 
पतनी दयाकी बात है । 


अतर इस अनित्य, क्षणमङ्कर, नाशवान्‌ संसारके समस्त 
पेया मोगोंको छोड़कर उस सर्वशक्तिमान्‌ न्यायकारी शुद्द पर 
दढ सच्चे प्रेमी परमात्माके पावन नामका निष्कामे प्रेममावसे 
थानसहित सदा-सर्वदा जप करते रहना चाहिये ॥ 


८ ड र र ; लिये 
संसारके समस्त दुःखोंसे मुक्त होकर इब्वस्साक्षाकारके 
` गेमजप ही सर्वोपरि युक्तियुक्त साधन है । 


> टि 
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2००५ i 
भगवाच्‌के दशान प्रत्यक्ष हो सकते हें | 
र ps सजन मनमें शङ्का उत्पन्न कर इस प्रकारके प्र 
क हैं कि दो प्यारे मित्र जैसे आपसमें मिलते हग 
कहि रस कळिकाठमें भी भगवानके प्रत्यक्ष दर्शन कि 
3 (९१ हर तो ऐसा कौन-सा उपाय है कि जिप 
८. क मने हिनी मूर्तिका शीघ्र ही दर्शन कर सकें ? साथ है 
बली हा चाहते हैं, क्या वतेमानकालमें ऐसा कोई पुर >” 
सको उपर्युक्त प्रकारसे भगवान्‌ मिले हों १ 
वासतवमे तो इन तीनों प्रर्नोका उत्तर वे ही महान पुझ दे | 


सकते हैं जिनको भगव 
री भगवानकी ड 
दशन हुआ हो | पग उस मनोमोहिनी मूर्तिका साक्षा 


| यद्यपि मैं एक हु द 
। महान्‌ पुरुषोंकी हरे पक व्यक्ति हूँ तथापि परमात्माकी औ | 
| सम्बन्धर्मे कशः कुछ अपने मनोविनोदार्थ तीनों प्रो 

। (१ ) जिल छ छेखनेका साइस कर रहा हूँ । 
। जस तरह सत्ययुग आदिमें छुत्र, प्रह्मादादिको साक्षात ५ 


दर्शन होनेके 

प्रमा ण 35 हैं पर 
तुलसीदा ग मिलते हैं उसी तरह कळियुगमें भी सूरदास 
बुछसीदासादि बहुत-से भक्तों डु 1 सृरदा 


फ़ॉकी प्र ७. 
मिलता है; बहि ब्रि सक्ष दर्शन होनेका इतिहा 
र बल्कि ५ यपुराणादिमे तो सत्ययुगादिकी अपेक्ष 
जी्युगम भगत्रत्‌-द्शन युगाद्‌ 


होना > 
श्रीमद्वागवतमे भी कहा है. भेड़ ही घुगम बताया दै | 
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भगवानके दर्शन प्रत्यक्ष हो सकते हैं १६३ 


कृते यदू ध्यायतो विष्णुं तरेतायां यजतो मखैः । 

ड ८ ७ गीत 

द्वापरे परिचर्यायां कलो तद्वरिकीतनात्‌ ॥ 
(१२।३।५२) 

“सत्ययुगे निरन्तर विष्णुका ध्यान करनेसे, त्रेतामें यज्ञद्वारा 


य्न करनेसे और द्वापरमें पूजा ( उपासना ) करनेसे जिस परम- 


गतिकी प्राप्ति होती है वही कलियुगे केवल नाम-कीर्तनसे मिळ जाती है ।' 
असे अरणीक्की लकड़ियोंको मथनेसे अग्नि प्रज्यङित हो जाती 


॥ है, उसी प्रकार सच्चे हृदयी प्रेमपूरित पुकारकी रगडसे अर्थात्‌ 


उस भगवानूके प्रेममय नामोच्चारणक्ी गम्भीर ध्वनिके प्रभावसे 
भगान्‌ भी प्रकट हो जाते हैं । महर्षि पतञ्जळिने भी अपने 


योगदरीनमें कहा है-- 


साध्याया दिष्टदेवतासंप्रयोगः । CR) 
“नामोच्चारसे इष्टदेत्र परमेश्वरके साक्षात्‌ दर्शन होते हैं 0 
जिस तरह सत्य-सङ्कल्यतराळा योगी जिस वस्तुके लिये सङ्कल्प 
करता है बही वस्तु प्रत्यक्ष प्रकट हो जाती है, उसी तरह शुद्ध 
अन्त;करणबाला भगवान्‌का सच्चा अनन्य प्रेमी भक्त जि समय 


९. 
>) भाने प्रेममें मग्न होकर भगवानकी जिस प्रेममयी मूर्तिके दशन 


करनेको इच्छा करता है उप्त रूपमें ही मगवान्‌ तत्काल प्रकट हो 

जाते हैं । गीता अध्याय ११ छोक ५४ में सगव्रानने क है--- 
भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेबंबिधो+डन । 
ञातुं द्रष्टं च तत्वेन प्रवेष्ड च परतप । 

। अनन्य भक्ति करके तो इस प्रकार 
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१६४ तत्त्वचिन्तामणि भाग १ 


( चतुर्भुज.) रूपत्राळा मैं प्रत्यक्ष देखनेके लिये और तत्ते जाननेके 
लिये तथा प्रवेश करनेके लिये अर्थात्‌ एकीमावसे प्राप्त होने 
छिये भी शाक्य हूँ |? | 


एक प्रेमी मनुष्यको यदि अपने दूसरे प्रेमीसे मिळनेकी उक्त | 


इच्छा हो जाती है और यह खत्रर यदि दूसरे प्रेमीको माळम हो जाती 
है तो वह खथं बिना मिले नहीं रह सकता; फिर मळा यह केसे 
सम्भव है कि जिसके समान प्रेमके रहस्यको कोई भी नहीं जानता 
वह परेममूति परमेश्वर अपने प्रेमी भक्तसे बिना मिळे रह सके १ 

अतएव सिद्ध होता है कि बह प्रेममूर्ति परमेश्वर सत्र काल तथा 
सब देशमै सब मनुष्योंको भक्तित्रश होकर अतरइय ही प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। 

(२ ) भगवानके मिङनेके बहुत-से उपायोंमेंसे सर्वोत्तम उपाय 
है सच्चा प्रेम” । उसीको शाख्रकारोने अव्यभिचारिणी भक्ति, भगवान 
अनुरक्त, प्रेमा भक्ति और विज्ुद्ध भक्ति आदि नामोंसे कहा है । 

जब सत्सङ्ग, भजन, चिन्तन, निर्मलता, वैराग्य, उपरति 
उत्कट इच्छा और परमेश्वरविषयक व्याकुलता क्रमसे होती है तब 
मगवानूमें सच्चा विशुद्ध प्रेम होता है । 


शोक तो इस बातका है कि बहुत-से भाइयोंकों तो भगवानके 


भी, तो वे क्षणभङ्खुर नाशवान्‌ विषयोके मिथ्या सुखमें लिप्त रहनेके 
कारण उस प्राणप्पारेके मिलनेके प्रभावको और महत्तको ही नहीं 
जानते । यदि कोई कुछ छुन-घुनाकर तथा कुछ विश्वास करके उसके 


प्रभावको कुछ जान भी लेते हैं तो अस चेशसे ही सन्तुष्ट होकर 
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त्‌ 

काते हैं या थोडे-से साघनोमे ही निराशे हो जाया करते हैं । 
ढरप-उपा्ेनके बरावर भी परिश्रम नहीं करतें । & 

बहुत-से माई कहा करते हैं कि हमने वहत चेष्टा की; परन्तु 
्रणणारे परमेखरके दर्शन नहीं इए । उनसे यदि छा थक क्या 
तुमने फाँसीके मामलेसे छूटनेकी तरह भी कभी सांसारिक कह 
ही फाँसीसे छूटनेकी चेश की १ इगासपद, निन्दनीय खीके प्रे क 
बशीमूत होकर उसके मिलनेक्री वेशके समान भी कभी हक 
पमिहनेकी चेश दी १ यदि नहीं, तो फिर यह कहना कि भगवान्‌ 
नहीँ मिलते, सर्वथा व्यर्थ है । 
. जो मनुष्य शर-शय्यापर शयन करते हुए पितामह भीषके 
सुश मगवानके ध्यानमें मस्त होते हैं, भगवान्‌ भी उनके 
| उसी तरह मग्न हो जाते हैं । गीता अध्याय ४ छोक ११ मम 
मातरानूने कहा है--- 


ये । प्रपधन्ते तांस्तथेव भजाम्पहम्‌ । | 

ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथव भजार | 

असे भजते हैं में मजता हूं। | 

' | जननो सुको जैले भजतेदै मं मी उनको वैसेदी मजता है)... 


भगवानके निरन्तर नामोच्चारके प्रभावसे जब ह 
। ऐेमाश्च होने लगते हैं, त३ उसके सम्पूर्ण पाक्का नाश छ 
उपक भगवानके सिवा और कोई वस्तु अच्छी नहीं छ ह 
विह-वेदनासे अत्यन्त व्याकुल होनेके कारण त्रसि अश्रुधारा हल 
था जाती है तथा जब वह त्रैडोक्यके द्वयो छात हर 
गेपिषेंकी तरह पागल हुआ विचरता है और जलसे द ह 
इ मछलीके समान भगत्रानके लिये तड़पने लगता है, उ 
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१६६ तत्त्व-चिन्तामणि भाग १ 
आनन्दकन्द प्यारे इयामघुन्द्रकी मोहिनी मूर्तिका दर्शन होता है। 
यही है उस भगत्रानूसे मिळनेका सच्चा उपाय । 

यदि किसीको भी भगत्रानके मिञ्नेकी सच्ची इच्छा हो ते 


उसे चाहिये कि वह रुक्मिणी, सीता और त्रजबालाओको तरह 


सच्चे प्रेमपूरित हृदयसे भग गनूसे मरिलनेक्रे छिये विलाप करे । 

( ३ ) यद्यपि प्रकरमें तो ऐसे पुरुष कलिकालमें नहीं दिखायी 
देते जिनको उपर्युक्त प्रकारसे भगत्रान्‌के साक्षात्‌ दर्शन हुए हों, 
तथापि सर्वथा न हों यह मी सम्भत्र नहीं है; क्योंकि प्रहाद 


आदिकी तरह हजारोमेंसे कोई कारणत्रिशेषसे ही किसी एकक ' 


ढोकप्रसिद्धि हो जाया करती है, नहीं तो ऐसे लोग इस बातो 
विख्यात करनेके छिये अपना कोई प्रयोजन ही नहीं समझते । 
पद यह कहा जाय कि संक्षार-द्वितके लिये सत्रको यह 
जताना उचित है, सो ठीक है, परन्तु ऐसे श्रद्धालु श्रे.ता भी मिल्ने 
कठिन हैं तथा बिना पात्रके विश्वास होना भी कठिन है । यदि 


बिना पात्रके कहना आरम्म कर दिया जाय तो उसका कुछ भी 


म्य नहीं रहता और न कोई विश्वास ही करता है । 

ह हमें विश्वास करना चाहिये कि ऐसे पुरुष संसार 
अपर है, जिनको उपर्युक्त प्रकारसे द 
न मिलनेमें हमारी अश्रद्धा ही हेतु है और 
विश्वास करना ही सबके डिये लामदा 
सचा प्रेम होनेमें तथा दो मित्रोको न 
मूके प्रत्यक्ष दर्शन मिडनेमे विश्वास ही 


न विश्वास करनेकी अपेक्षा 
यक है; क्योकि भगवानसे 
हा भगत्रानूकी मनमोहिनी 
मूछ कारण है । 

छड हलाह > _* 
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प्रत्यक्ष भगवद्दशनके उपाय 
आनन्दमय मगवानके प्रत्यक्ष दर्शन होनेके छि सर्वोत्तम 
आप सच्चा प्रेम है । वह प्रेम किस प्रकार होना चाड़िये और 
॥ केसे प्रेमसे भगवान्‌ प्रकट हो ऊर प्रत्यक्ष दर्शन दे सकते हैं ! इस 
रषये आपकी सेवामें कुछ निवेदन किया जाता है| 
अनेक बिश्व उपथ्चित होनेपर भी भ्ुव॒की तरह भगवानके 
| श्ानमें अचळ रहनेसे भगत्रान्‌ प्रत्यक्ष दशन दे सते हैं । 
| न्द्पूर्वक सब प्रकारके 


भक्त प्रहादकी तरह राम-नामपर आन 
| क सहन करनेके लिये एवं तीक्ष्ण तल्वारकी घारसे मस्तक पन 
| व्ये सबंदा प्रस्तुत रहनेसे भगत्रान्‌ प्रप्यत्च दशन दे सकते हैं । 
श्रीलक्षणकी तरह कामिनी-काञ्चनको प्यागकर भगवानके 
बिग वन-्गमन करनेसे भगवान्‌ प्रत्यक्ष मिल सकते हैं । टर 
ऋषिकुमार सुतोक््णकी तरह प्रेमोन्मत होकर विचरलेसे 
क्‍ भावान्‌ मिल सकते हैं । & 
श्रीरामके शुभागमनके समाचारसे सुतीक्षणकी कैसी विलक्षण 
ति होती है इसका वर्णन श्रीतुलसीदासजीने बड़ें दी प्रभावशाली 
किया है । भगवान्‌ शिवजी उमासे कहते है 


 CC-0. In Public Domain. Brij Nath Pandit Collection. Digitized by eGangotri 


१६८ 


| दिसि अरु विदिसि पंथ नहिं सुझा। 


तत््व-चिन्तामाण भाग १ 


होइहैँ सुफल आजु मम लोचन | 
0 देखि बदन पंकज भव मोचन॥ 
निभेर प्रेम मगन सुनि ग्यानी। 

कहि न जाइ सो दसा भवानी ॥ 


को में चलेउँ कहाँ 
हा नहिं बूझ्षा॥ 
फेवहक फिरि पाछें पुनि जाई। 
कबहुँक नृत्य करइ शुन गाई ॥ 
अबिरल प्रेस भगति गुनि पाई । 
प्रभु देखें तरु ओट लुकाई॥ 
अतिसय प्रीति देखि रघुबीरा । 


टर प्रगटे हृदये हरन भत्र भीरा ॥ 
खुन मग माझ अचल होइ परेसा । 


तब इ सरीर पनस फूल जैसा॥ 
५: निकट चलि आए । 

ख दसा निज जन भाए ॥ 

राम सुसाहेब संत प्रिय सेव ना 


ठ क दुख दारिद दवन | 
सन सन प्रज कह आइ उडु उठ द्विज मम प्रान सम ॥ 
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के समय प्रेममूर्ति भरतजीकी कैसी विलक्षण दशा थी, इसका वर्णन 
्रीतुलहीदासजीने बहुत अच्छा किया है--- 
रहेउ एक दिन अवधि अधारा। 
सध्चुझत मन दुख भयउ अपारा ॥ 
कारन कवन नाथ नहिं आयउ। 
जानि कुटिल किधों मोहि बिसरायउ ॥ 
अहह धन्य लछिमन बड़भागी। 
राम पदारबिंदु अनुरागी ॥ 
कपटी कुटिल मोहि प्रश्न चीन्हां । 
ताते नाथ संग नहिं लीन्हा 
जां करनी ससुझे प्रु मोरी। 
नहिं निस्तार कलप सत कोरी ॥ 
` जन अवशुन प्रथु मान न काऊ। Ee 
दीन बंधु अति सदु सुभाऊ ॥ || 
जिये भरोस इढ़ सोई। र 
मिलिहहिं राम सगुन सुभ होई ॥ । 
बीतें अवधि रहहिं जां प्राना। : | 
अधम कन जग मोहि समाना ॥ | 
राम बिरह सागर सहँ भरत मगन मन होत । 
बिभ्र रूप धरि पवनसुत आइ गयड जलु पोत ॥ 
बेठे देखि कुसासन जटा मुकुट डस म 1 ह 
क्‍ 0-0. In 2 राम्‌ रघुपति जुपत सुबत नयन र 


गी छा] Nath Pandit Collection. Digitized by eGangotri 


NN 


मारे 


~ 


१७० तत्त्व-चिन्तामणि भाग १ 


हनुमानके साथ वार्तालाप होनेके अनन्तर श्रीरामचन्द्रजीसे 
भरत-मिलाप होनेके समयका वर्णन इस प्रकार है । शिवजी 
|| महाराज देवी पार्वतीसे कहते हैं--- 


।। राजीव लोचन स्रत जल तन ललित पुलक्रावलि बनी। 
| अति ग्रम हृदय लगाइ अनुज्हि मिले प्रभु त्रिश्ुुअन धनी ॥ 
| 


Fe 


प्रु मिलत अनुजहि सोह मो पहिं जाति नहिं उपमा कही । 
जणु प्रम अरु सिंगार तनु धरि मिले बर सुषमा लही ॥ 
वूझत कृपानिधि कुसल भरतहि बचन बेगि न आवई | 
सुनु सित्रा सा सुख बचन मन ते भिन्न जान जो पाबई॥ 
अब कुसल कॉसलनाथ आरत जानि जन दरसन दियो । 
बूइत बिरह बारीस कृपानिधान मोहि कर ग्रहि लियो ॥ 
मान-प्रतिष्ठाको त्याग कर श्रीअन्रूरजीको तरह भगत्रानूके चरण- 
कमलोंसे चिहित रजमें लोटनेसे भगवान्‌ प्रत्यक्ष मिल सकते हैं । 


पदा 1 LoS ०५ किरीटजुष्टामलपाद 
द्‌ वि _ ५ पस्थाखिललोकपालकिरीटजुष्टामलपादरेणो: । 
ददने गोष्ठ क्षितिकोतुकानि विलक्षितान्यब्जयवाइशायेः ॥ 
तदशनाहादविवृद्सम्भ्रम; प्रेम्णोध्व॑रोमाशुुकला कुलेक्षणः । 
स स॒ तेष्वचेशटत प्रभोरमून्यङ्धिरजांस्यहो इति ॥ 
हेभृतामियानरथो हित्वा दम्भं भियं शुचम्‌ | 
सन्देशाद्यो रेलिङदशेनअवणादिमिः ॥ 
° १०।३८।| २५-२७ 
॥ चरणोंकी परम पावन रजको सम्पूर्ण जया 
आद्रपूवक मस्तकपर चढ़ाते हैं ऐसे प्वीके आभूषणरूप पद्म 
हु है 
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प्र, अङ्कुशादि अपर रेखाओंसे अङ्कित श्रीकृष्ण चरणचिहोंको 
गोकुळ प्रवेश करते समय अन्रूरजीने देखा | , 

उनको देखते ही आहादसे व्याकुळता बढ़ गयी, प्रेमसे 
रीस रोमाञ्च हो आये, नेत्रोंसे अश्रुपात होने ळगे । अहो ! वह 
रुके चरणोंकी धूळि है. ऐसे कहते हुए रथसे उतरकर अननरजी 
हाँ लोटने लगे | 5 

देहवारियोंका यही एक प्रयोजन है कि गुरुके उपदेशाबुसार 
निर्दैम्म, निर्भय और विगतशोक होकर भगत्रान्‌को मनोमोडिनी 
मूर्तिका दर्शन और उनके गुणोंका श्रत्रणादि करके अक्रूरकी भाँति 
हरिकी भक्ति करें । EF 

गोपियोंके प्रेमको देखकर ज्ञान और योगके अधिवानकों 
सागनेतराले उद्धबकी तरह प्रेममें विहृळ होनेपर भगवान्‌ प्रत्यक्ष 
पिल सकते हैं । 

एक पळको प्रळयके समान वितानेव्ाली रुक्मिणीके सदश 
रीकृष्णसे मिलनेके लिये हार्दिक त्रिलाप करनेसे भगवान्‌ प्रत्यक्ष 
दर्शन दे सकते हैं । 

महात्माओंकी आज्ञामें तत्पर हुए राजा मयूर्वजकी be 
मौका पड़नेपर अपने पुत्रका मस्तक चीरनेमें भी 0] हिचकनेतरा 
प्रेमी भक्तको भगवान्‌ प्रत्यक्ष दर्शन दे सकते ह i 

श्रीनरसी मेहताकी तरह ठा, सान) बड़ाई और भयक 
छोडकर भगत्रानूके गुण-गानमें मग्न होकर त्रिचरनेसे भगवान्‌ प्रत्यक्ष 
मिल सकते हैं। 
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'ी० ९०१, “एमू० ए०१, आचार्य आदि परीक्षाओंकी जगह 
भक्त प्रह्मदको तरह नवधा भक्तिकी % सच्ची परीक्षा देनेसे भगवान्‌ 
प्रत्यक्ष दर्शन दे सकते हैं । 

भगवान्‌ केवळ दशेन ही नहीं देते वर द्रौपदी, गजेन्द्र, शबरी, 
वरिंदुरादिकी तरह प्रेमपूर्वक अर्पण की हुई वस्तुओंकों वे खयं प्रकट 
होकर खा सकते हैं । 

पत्र पुष्प फं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । 

तदह भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः ॥ 

( गीता ९ । २६ ) 

_ पन उभ, फळ, जळ इत्यादि जो कोई भक्त मेरे डिये प्रेमसे 

अपण करता है उस गुद्धबुद्धि निष्काम प्रेमी भक्तका प्रेमधू्क 

अर्पण किया हुआ वह पत्रःपुष्पादि मै सगुणरूपसे प्रकट होकर 

प्रीतिसहित खाता हूँ | अतएव सत्रको चाहिये कि परम प्रेम और 
उत्कण्ठाक साथ भगउद्दशनके जिये व्याकुल हों | 


पालमा >>... 


i श्रवर्ण कीर्तन विष्णोः खुम द 


अर्चनं न्दनं दास्यं 
सख्यमात्सनिवेद्नम्‌ ॥ 
श्रीमद्धा० ७ ।५।२३) 
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शात्र और महात्माओंके अनुमवसे यह सिद्ध है कि साकार 
और निराकार दोनों प्रकारके उपासकोंको परमगति रात हो आ 
है । साक्रारके उपासकको सणुण भगवानके दशन भी हु 
मते हैं, निराकारके उपासको उसकी इच्छा न रहनेके कार 
नहीं होते | साकार ईश्वरक्री उपासना ईश्वर प्रभाव हक 
की जानेसे सफलता शीघ्र होती है । साकार रके म 
समझनका यही मतलब है कि साधिके उस एक इश्वरको 


उपाएना करे, उसके लिये उसे यह न समझना चा बा क 
इदेव इश्वर केवल इस मूर्तिमें ही है, और कही बन 21 
श्वम इस तरहकी परिमित बुद्धि एक त हज इसका 
गीता अध्याय १८ छोक २२ में इसकी निन्दा की ग हक माई 
यह अर्थ नहीं कि मूर्वपूजा नहीं करनी ला झकर ही 
सरलमात्रसे तत्व न समझकर केरल मूतिमात्रिस ईश्वर सम र | 
उसकी उपाएना न करें । किसी भी मात उपासनामे न यह 

तो सर्वथा उपासना न करनेक्री अपेक्षा उत्त ह र 

ज्ञान अस होनेके कारण इससे कीं हुई उपासना 


तर्क 
हानि है तो के 
| देरसे होता है । अतपज्ानकी उपासना यदि 
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यहो है कि इसकी सफळतामें विलम्ब हो जाता है; क्योंकि इसमें 
उपासक उपास्य वस्तुका महत्त्व कम कर देता है | 


छ कोई अझ्निका उपासक यज्ञके लिये अग्नि प्रज्बलित करके } 
Ee वह मान ले क़ि बस, यही इतनी ही दूरमे अग्नि है, और कहीं 
"हों है तो इससे वह अग्निक्रा महत्व कम करता है, वह एक 
व्यापक वस्तुको छोटी-सी सीमामें बाँध देता है । इसके बिपरीत जो 
| होनेपर हीं दोनेके है कारण सत्र जगह दीखता नहीं । प्रकट `) 
। है | यदि हा दौखता है और चेश करते ही बह प्रकट हो सकता 
| | प्रकट के दोना 44 i भी जगह किसी भी वस्तुमे 

परन्तु है सर्वत्र । इसी प्रक कपडे दील द 
| समभाभसे व्या है न भगवान्‌ भी निराकार रूपसे सरत 
| छ, ) मस साकार रूपसे प्रत्यक्ष होते हैं । 


यह तो एक दृष्टन्तमात्र है; 
सर्वव्यापी नहीं है । एक स्थानमै 
हो सकतीं | पृथ्वी, जळ, अग्नि, 
सित हैं | पृथ्वीका प्रधान गुण 


ह श सतेव्यापी परमार 

हित टर २ मात्मा तो कारणका भी 

र किरण है इसलिये वह सरमे है | कार्य सद 0 ही 
कभी सवब्य। 


हो होता > ति है; 


| क्योंकि अग्नि परमा्ाकी भाँति 
| पाँ 27 (> 

। हू च वस्तुएं सर्वव्यापी नहीं 
| नाडु आदि अपने-अपने रूपमें 
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पन्तु परमाक्मा तो उसका भी कारण होनेसे महाकारण है ! 
प्रकृति जड होनेसे अपने जडकायेक्रा कारण डौ सकती है; परन्तु 
वह चैतन्य परमात्माका कारण नहीं हो सकती । अतएत्र न 
ही सबका महाकारण है, वही जड-चेतन सत्रमें सदा पूण खूपसे 
थित हे । सबके नाश होनेपर मी उसका नाश नहीं होता, वह 
नित्य अनादि है । 

निराकार ब्रह्मा खरूप सत, विज्ञान, अनन्त, pe 
है । “सत? उसे कहते हैं, जिसका कमी अमाव या कि 
हो, जिसमें कमी कोई विकार न हो और जो सदा एकरस 5 
रूप रहे । विज्ञान! से बोध, चेतन, जुद्ध चान समझना कु । 
(अनन्त) उसे कहते हैं, जिसकी कोई सीमा न हो, कोई हे 
तौर न हो, जिसका कहीं आदि-अन्त न हो, जो कर 
सक्म और महान्‌-से-महान्‌ हो, समस्त संसार जिसके एक टु 
खित हो । “आनन्दघन? से केवर आग क 
चाहिये, “घन? का अर्थ यह है कि उसमे आनन्दके हु... 
अन्य फिसी भी वस्तुको किसी प्रकार भी अत्रकाश नहीं है, रे 
बर्फ; जल घन है इसी प्रकार परमातमा आनन्द्वन है । बफ द 
साकार जड कठोर है परन्तु परमात्मा चेतन है, १ 
निराकार है । इस प्रकारका निराकार परमात्मा सत्र परिख | 


८ सकता, वह 

परमात्माकी आनन्दरूपताका वर्णन नहीं प महान्‌, 
अनिवेचनीय है । यदि आपको किसी समय हा उससे बड़ा 
आनन्दकी प्राप्ति हुई हो तो उसे स्मरण 1 
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आनन्द वह है जो सच्चे मनसे किये इए सत्सङ्ग, भजन या ध्यान: 
दारा उन्न होता है,जिसका वर्णन गीताके अध्याय १८ श्लोक ३६ 
३७ में है | इस सुखके सामने मोगा-सुख सूर्यके सामने सबा 
सदश भी नहीं है | परन्तु यह खुख भी उस परम आनन्दरूप 
अल्का एक अणुमात्र ही है; क्योंकि ब्रह्मानन्दके अतिरिक्त अन्य 
जानन्दषन नहीं है, एक सीमामें हैं, उनमें दूसरोंका अवकाश है | 


सी जानन्दरूप परमात्माका सब विस्तार है | इस परमाक्षामें 
2222 ५ इ॒आ है, जेसे दर्षणमें प्रतिबिम्त्र | वास्तवमें 
ङः है भन भान्सा अतीत होता है | दर्पण तो जड और 
1 त ) के २ मामा परम सुखरूप होनेपर भी चेतन है 
2 त प्रकार घनरूपसे व्याप्त है कि उसकी किसीसे तुलना 
हा नहीं की जा सक्रती | उ 


१ इनमे तो अन्य पा येकि < कि, 
परन्तु उसमें किसीके डिये थोके लिये गुंजाइश भी है 


शरीरम क, ( ग उछ भी गुंजाइश नहीं है । जैसे इस 
दूसरेको कभी गा) इना सूकम धन है कि उसके अंदर 
८ स्थान 

किसी दूसरा प्रवेश हो ता । शर मन, बुद्धि आदिये 
प्रवेश किसी हक क कु सता है; परन्तु उस आत्मामें किसीका 
भव नहीं टि कार व ऽन्या गे 

निराकार परमात्मा भी घन है। i 
५. री चेतनता भी विलक्षण है 

वः of ०० 
स्तर ह ह्‌ सब जड ह, इनको 
पढाथ किप्तीके द्वारा जाना जाता 


। इस रारीरमें जितनी 
जाननेत्राला चेतन है | जो 
है वह जड है, दृश्य है, वह 
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क्षक्षकों नहीं जान सकता । हाथ-पैर आत्माकों नही जानते, 
पर आभा उनको जानता हैं । वही सबको जानता हैं, ज्ञान ही 
उसका खरूप है, वह ज्ञान ही परमेश्वर है. जो सव जगह है । 
ऐवी कोई जगह नहीं है जो उससे रहित हो, इसीसे श्रुति उसे 
कहती है “सत्यं ज्ञानमनन्तं व्रह्म ।' 


बही ब्रह्म मक्तोंके प्रेमवश उनके उद्वार साकारह्पसे 
प्रकट होकर उन्हें दर्शन देते हैं । उनके तान वर्णन 
मनुष्यकी बुद्धिके बाहर है; क्योंकि वह अनन्त दै । भक्त जिस 
छपसे उन्हें देखना चाहता है वह उसी रूपमै प्रत्यक्ष प्रकट ही- 
कर दर्शन देते हैं | भगवानका साकार रूप धारण करना स 
के अधीन नहीं, पर प्रेमी भक्तोंके अवीन हैं | Fo पहले 
विशररूप-दशनकी इच्छा प्रकट की, फिर चतुग और तदनन्तर 
द्विमुजकी । भक्तमात्रन भगवान्‌ कृष्णने अर्जुनको उसकी अ 
पोडी ही देशमें तीनों रूपोंसे दर्शन दे दिये और उसे i 
मात्र भी भढीभौँति समझा दिया । इसी प्रकार जो 2 gr 
के जिस खरूपकी उपासना करता है उसको उशी रूपके दशन 


| ॥ श्यकता 
ु ~= नगी कोई आवयः 
| अतण्त्र उपासनाके खसख्प-पखितनको होइ आवरी 


नहा \ भगत्रान्‌ विष्णु 3 राम, कृष्ण, शिव, नृसिंह, दे, 
आदि किसी भी रूपकी उपासना की जाय, सेन अ 
दै । भजनमें कुछ भी बदलनेकी जरूरत नहीं ह 
जरत है, यदि परमात्मामें अस्पबुद्धि दी ती अ 

CC-0. UU Brij Nath Pandit Collection. Digitized by eGangotri 


हन्‌ > ~ 


१७८ तस्व-चिन्तामणि भाग १ 


चाहिये वह अपने इश्देवकी उपासना करता हुआ सदा यह 
2. क्कि मे ‘~ 2. k 
समझता रहे कि में बिस परमात्माकी उपासना करता हूँ वही 
प त ~ ०० पै ९५ 
रमेश्वर निराकाररूपसे चराचरम व्यापक है, सर्वज्ञ है, सव कुछ 
उ नीकी झे है वः 0 0 १ ८ 
से 30 हो रहा है । वह सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, सर्वगुणसम्पल, 
० हा सनसाक्षी, सत्‌, चित्‌, आनन्दधन मेरा इश्टदेव परमामा 
॥./ अपनी लीलासे भक्तोंके उद्धारके लिये उनकी इच्छानुसार भिन्न- 
५५ के पारणकर अनेक ढीला करता है | इस प्रकार तचे 
वा परके ढिय परमात्मा कभी अदृश्य नहीं होते और न 
वह कमी परमात्मासे अदृश्य होता है | 
श्रीभगवानने खयं कहा हे. 
००५ ७. 
यो (0 i 
Fe पश्यति सर्वत्र सर्वै च मथि पञ्यति । 
न प्रणश्यामि स च मे न ग्रणइयति ॥ 
ह ( गीता ६ । ३० ) 
ह 2७ अमे सबके आत्मरूप मुझ वाहुदेवको 
1 है उसके नवि मे क को पा र 
अद्रप नहीं होता; अर कर नह मा 
° "ने वह एक्रीमावसे मुझमें हो थित है ।' 


निराकार-साका 
रमें कोई अन्त ढ है 
बहो साकार बनते हैं | तिर नहीं है, जो भगवान्‌ निराकार हैं 


भगवान्‌ कहते हैं: _ 
अजोऽपि सन्नव्ययाट 
ह पि र भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ । 
सम्भवाम्यात्ममाय॒या ॥ 
( गीता ४ । ६ ) 
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क्ष अविनाशीखरूप अजन्मा और सब मूतप्राणियोंका ईश्वर 
होंगेए भी अपनी प्रकृतिको अधीन करके योगमायासे प्रकट होता 
| हूँ क्यों प्रकट होते हैं. १ इस प्रश्नका उत्तर भी भगवान्‌ ही देते हैं- 
गदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत । 
अम्युत्थानमधर्मय तदाऽऽत्मानं सृजाम्यहम्‌ ॥ 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 
धर्संखापनाथीय संभवामि युगे युग ॥ 

( गीता ४ । ७:८ ) 
हे भारत ! जब-जब धर्मकी हानि और अवर्मकी वृद्धि होती 
है तत्रत ही मैं अपने रूपको प्रकट करता हैँ। साधु पुरुर्घोका 
| द्वार और दूषित कर्म करनेत्रालोंका नाश करने तथा धर्म-स्थापनके 
हिये मैं युग-युगमें प्रकट होता हूँ ।' 


इस प्रकार अविनाशी निर्विकार परमात्मा जगतके हर 
मि भक्तोंके ग्रेममश अपनी इच्छासे आप अवतीर्ण हैं दु हु 
प्रेममय हैं, उनकी प्रत्येक क्रिया प्रेम और दयासे ओतप्रोत है। 
जिनका संहार करते हैं उनका भी उद्धार ही कल 4114 
>) संहार भी परम प्रेमका ही उपहार है, परन्तु अज् जगत उत दिन 
जनकमोकी लीलाका यथार्थ रहस्य न समझकर 2025 अरे 
सदेह करता है | भगवान्‌ कहते हैं-- 


जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तल 


नन हु सोऽर्जुन ॥ 
क्त्वा देह पुनर्जेन्स नेति मामेति Ca) 
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है अर्जुन ! मेरा जन्म और कर्म दिव्य है, इस प्रकार 
|i पुरुष तखसे जानता है वह शरीर त्यागकर फिर जन्मको न ह 
प्राप्त होता, वह तो मुझे ही प्राप्त होता है |? 
सर्वशक्तिमान्‌ सत्चिदानन्द्घन परमात्मा अज, अविनाश 

और सर्वभूतोंके परम गति और परम आश्रय हैं | वे केवर पक 
|} स्थापना और संसारका उद्धार करनेके लिये ही अपनी योगम 
। सणुणरूप होकर प्रकट होते हैं | अतएब उन परमेखरके सम 
| हद, प्रेमी और पतितपावन दूसरा कोई नहीं है, यों समझकर ने) 
पुरुष उनका अनन्य प्रेमसे निरन्तर चिन्तन करता हुआ आसति 
रहित होकर संसारमें वर्तता है वही वास्तवमे उनको तत्तो| 
| जानता है। ऐसे तसर पुरुषको इस दुःखरूप संसारमै फिर कमै 
। लौटकर नहीं आना पड़ता । 

| । ध भगवानके जन्म-कर्म कैसे दिव्य हैं, इस तत्को जो समझ 
लेता है वही सच्चा भाग्यवान्‌ पुरुष ह । उज्ज्वल, प्रकाशमय 
p विशु, अलौकिक आदि शब्द दिव्यके पर्यायवाची हैं । भगवान 
| जन्म-कर्मोमें ये सभी घटित होते हैं । उनके कर्म संसार 
| विस्तृत होकर सबके हृदर्योपर असर करते हैं, कर्मोंकी कीति 
| ख छा जाती है, जो उनका स्मरण-कीर्तन करते हैं।। 
न क विस्तार होता है, उतना हैं 
"भकारका नाश होता है। जहाँ सदा हरि-डीछा-कया होती है 
जी ज्ञानसूयका प्रकाश छा जाता है, पाप-तापरूपी अन्धकार 
नष्ट हो जाता है, इसबिये वे प्रकाशमय हैं | उनके कमेमिं किसी 
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रका खा या अपना प्रयोजन नहीं है, कोई कामना नहीं है, 
| बसी पापक्रा लेश नहीं है, मळरहित हैं, इसलिये वे शुद्ध रे । 
९ केजेसे कर्म जगतमें कोई नहीं कर सकता । ब्रह्मा, शा 
| इनके कर्मोको देखक्रर मोहित हो जाते हँ । जगते ळोगाकां 


बनाम भी जो वात नहीं आ सकती, जो नि 
क हु A त्र ~~ झै अघटन घटा देते रीः 
हहे उसको भी सम्म कर देते हैं, 


रुक्त या कारक सत्री अपेक्षा अद्भुत हैं, उसडिये वे छ 
है। उनका अत्रतार सर्वथा छुद्ध है । अपना खा ही आ 
प्रकट होते हैं | वे प्रेछप होकर ही सणुणरपन प्रकट होते हे 
बा ही उनकी महिमामयी मूर्ति है, इसलिये प्रेमी पुरुष र 
| नो. पहचान सुकते हैं | इस तको समझकर त 
उनकी उपासना करते हैं, वे भाग्यवान्‌ बते ही त र 
प्रेफ्यके प्रेमपूर्ण वदनारविन्दका दर्शन कर कृताथ ws ह 
अतएव शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा सत्र उनके चारु कु मै क त 
कर| रि दिनरात उन्हींके चिन्तनमें लगे रहना चाहिये । उनका प्रग क्‍ 
| भदेश और आएत्रासन स्मरण जि निवेशय । 

5) मय्येष मन आधत्ख माथि Ee डु | 

| Ei म be (गीता १२। ८ ) 

ही मे मन लगा दो, मुझमें ही बुद्धि लगा दो, क 

| है ए मुझमें ही निवास करोगे अर्थात्‌ मुझको ही प्राप १ 

कार | भीम कुछ भी संशय नहीं है ।? 

सी 
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सचा सुख 
और 
उसकी प्राप्तिक उपाय 


भौतिक सुखसे हानि 

_ रस समय क्या शिक्षित और क्या अशिक्षित प्रा 
जकार जनसमुदाय सांसारिक भोग-त्रिलासको ही सच्चा पुए 2 
समझकर केवळ भौतिक उन्नतिकी चेशामें ही ग्रवृत्त हो रहा है 
इस परम सत्यको छोग भूल गये हैं कि यह बिषयेन्द्रियसंयोग 
जनित भौतिक सुख नाशवान्‌, क्षणिक और परिणाममें सथ 
टुःखरूप है | 

आजकल हमारे अनेक पाश्च 


तय शिक्षाप्राप्त विद्वान्‌ देशब्नु॥| 
जो अपनेको विचारशीळ I 


१ तकीनिपुण और बुद्धिमान्‌ समझते है 
उनकी विलासप्रियता और जडद्धिय | 


यह विश्वास प्राय: बे 
उ re गया हूँ कि हमारे प्राचीन त्रिकालज्ञ ऋषिः 
बह ता) तकापृदुता और बुद्धिमत्ता हमढोगोंपे 


उन्होंने हमारे उत्कर्षके लिये । जो पथ 


1 
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बताया है वही हमळोगोंके लिये सच्चे सुखकी प्राप्तिका यथाथ 
ग है। ऐसे विचार रखनेवाले वन्धुओंको समझाकर अपन प्राचीन 
बद्दी ओर आकर्षित करनेकी विशेष आवश्यकता है और इससे 
सत्रका मङ्गल है । # हि. 
प्रिय बन्धुगण ! विचार करनपर आपको यह विंदित ह 
७ ~ ध i घः सुख 
जायगा कि पाश्चात्य सम्यता वास्तवम हमारे देशा, वम) धन, सुख 
करनेवाली है सम्यता- 
और हमारी जाति तथा आयुका विनाश नेवा है, इस क. 
के संपगसे ही आज हमारा देश अपने चिरकाळीन परमे र 
€ हे ह्मा 
्रिचडित होकर अधोगतिकी ओर जा रहा हैं | इसीसे आज ड 
धर्मप्राण जाति अनार्योचित कायरता और म 2 
अग्रसर होती हुई दिखायी दे रही है । इस प्रकार = 
~ ~ रः ट 
सांसारिक सुखोंका भी विनाश कर रही है उस 
आशा करना तो विडम्वनामात्र है । र क 
जातिका नाश होता है. अपने पास bo 
आचारके त्याग देनेसे | जो जाति इन चारोंकी रक्ष ह 
अपने आदरीसे स्खलित नहीं होती उसके pe र 
बडा कठिन होता है । अतरत हमें अग g ली 
आचरित रहन-सहन, वेष-भूषा और लम द 
करना चाहिये । धर्मका त्याग करना " अवस्था 
नहीं | भगवानूने श्रीगीताजीमें कहां ड ः। 
श्रेयान्‌ खधर्मो विशुणः परधमात, ह 
धर्म निधनं श्रेयः परेम 


१ 
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अच्छी प्रकार आचरण किये हुए दूमरेके धर्मसे गुणरहित 
भी अपना धम अति उत्तम है | अपने धर्ममें मरना ( भी ) कल्याण: 
कारक है ओर दूसरेका धर्म भयको देनेत्राळा है 1? 

सुसह्मानोके झासनके समय जब हिंदुओंने उनके रहन- 
पहन आर खमाव-सभ्यताकी नकल करना आरम्भ किया, तपीसे 
हिंदूजाति और हिंदूधर्मका हास होने ळगा | देखते-देखते आह 


रे 0. पुसल्मानोके रूपमे बदछ गये | जो लोग गे, बराह 
, ^ वरमन्दिरे रक्षक थे, वे ही उळटे उन सत्रके शत्रु जन गये । 
ज सब सुसल्मानी सम्पताके और उनके आचार-विचारोंके अनु- 
करण करनेका ही दुष्परिणाम है । 
यहाँसे 2 राजग हुआ | अब खराज्य हो गया । अंगरेज 
कारण हारी पर अंग्रेजियत आ्यो-कील्यों वनी हुई है।इस 
ती जा ~~ ०. 
बा 7 तिमे आज अंग्रेजी वेष-माषा, खान-पान और 
साथ जा _ हरेक साथ विस्तार हो रहदा है। इसीके 
क हो पु और हिंदूजातिका हास तथा ईसाई-धर्मका बेहद 
किसी “डा हैं | यहे दुर्दशा हमारे सामने प्रत्यक्ष है। इसमें 
प्रमाणकी आवश्यक्ता नहीं । दृसरोंके तमे अपन 
जातीय भावोंको छोड: । दूसरोंके अनुकरणमें अपने 
डिनका यही परिणाम हुआ करता दै । 
अतएव सबको डे के 5 
कि पाश्चार अ बात निश्चितरूपसे समझ लेनी चाहिये 
पाश्चात्य सभ्यता औ 


मकार भी हितकर नहीं है । इ 
> डे द्‌ | इससे 0 भाः = विनाश 
होता है और हमें केवल हभारे धर्ममय भावोंकां विनाश 


भौतिक उन्न ए्‌ ते 
लाभसे वञ्चित रहनेको बाध्य होना पड़ता रत 00 
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सच्चा सुख 
बिचार करनेपर प्रत्येक बुद्धिमान्‌ पुरुष इस बातको समझ 
सक्रताहैकि मनुष्य-जन्मकी ग्राप्तिसे कोई अत्यन्त ही उत्तम लाभ 
होना चाहिये । खाना) पीना, सोना, मेथुन करना अ स 
मेगजनित सुख तो पञु-करीटादितक नीच योनियं आ मि 
क्रते हैं । यदि मनुष्य-जीवनकी आयु भी सी घुखकी 02. चढी 
गयी तो मनुष्य-जन्म पाकर हमने क्या किया १ मने 
परम ध्येय तो उस अनुपमेय और सच्चे छुखको प्राप्त करना छ 
जिसके समान कोई दूसरा सुख हैं ही नहीं । वह सुख है 
श्रीपरमात्माकी प्राप्ति ।' किक 
सांधनमें क्यों नहीं लगते * कर 
इतना होनेपर भी अधिकाँश लोग वेत्रल धन, ७." 
पत्रादि विषयजन्य सुखको ही परमसुख मानक उसीसे ै 
हते हैं । असली घुखके लिये यत्न करनेवाले केशरा पुरु 
तो कोई बिरले ही निकलते हैं । 


मनुष्याणां सहस्रे कङ्चिद्यतति 5 । 
यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मा वेत्ति तत; 


० कपसलर पत त्य 
खैर 
El 
Es 
१2) 
5 
my 
Ml 


रे नि SS 0२ ~ प्राप्तिके लय यत्न 
“हजारों मनुष्येंमें कोई ही म हि थी कोई ही पुरुष 
काता है और उन यत्न करनेवाले योगिय [त्‌ वया मसे 
मेरे परायण हुआ मेरेको तखसे जानता ह अथ 
जानता है ।! 
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भगवान्‌के कथनानुसार आजकल भी जो कुछ थोहे-बहुत 
सजन इस सच्चे सुखको प्राप्त करना चाहते हँ, उनमेंसे भी 
बिरले ही आखिरी मंजिलतक पहुँचते हैं । अधिकांश साधक 
तो थोड़ा-सा साधन करके ही रुक जाते हैं । वे अपनेको अधिक 
उन्नत स्थितिमें नहीं ले जा सकते । मेरी समझसे इसमें निम्न 
लिखित कारण हो सकते हैं--- 

( १ ) संसारमें इस सिद्धान्तके सुयोग्य प्रचारक कम हैं; 
क्योकि इसके प्रचारक त्यागी, विद्वान, सदाचारी, परिश्रमी और 
सच्च महापुरुष ही हो सकते हैं | 

( २ ) साधकगण थोड़ी-सी उन्नतिमें ही अपनेको कृतकृयय 
समझकर अधिक साधनकी आवश्यकता ही नहीं समझते | 

( ३ ) कुछ साधक थोड़ा-सा साधन करके उकता जाते हैं, 
इस साधनसे अपनी विशेष उन्नति नहीं समझकर वे 'किंकतम्पतिपूहु' 
हो जाते हैं | 
न ( ह र समे लोगोंकी श्रद्धा ही बहुत कम होती है । 

? विपयधुखाकी भाँति इसके साधनमें पहले ही छुख नहीं 
दीखता । इसीसे तसरताका अभाव रहता है | 

इसके सित्रा और मौ हे क हँ 
न 0 0 कारण बतलाये जा सकते हैं, 

है केवळ अज्ञानता और अकर्मण्यता 


। अतएव मनुष्पको 
: सावधा 
कतव्यपरायण रहना चाहिये | न होकर उत्साहके साथ 


3! 
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सच्चे सुखकी प्रासिके उपाय 
श्रुति कहती है ॥ 184 
उत्तिष्ठत जाग्रत ग्राप्य वरन्‌ निबोधत । 
निशिता दुर | पथस्तत्कवयो वदन्ति ॥ 
धुर थ्‌ ता दुरत्यया दुरा पथस्तत्कवया 
स्य धारा निशिता ठु तर 
“उठो ( साधनके लिये प्रयत्नशील होओ ); अङ्गान-निद्रासे 
i धारके समान 
जागो एवं श्रेष्ठ विद्वान्‌ जिम मागेको दुरी तेज घार सा 
द्व्य, दुर्गम बताते हैं, उसको महापुरुषो पास जाकर स 
MRR) कर 
अतएव इस भगवत्‌-साक्षात्काताडप परम ७ 
र 20 ड छ 
परम सुखकी प्रातिके साधनर्म किश्चित र ति हा 
चाहिये । यही मलुष्य-जन्मका परम कर्तव्य हैं; हि ला 
और सच्चा सुख है । इसी सुखकी महिमा वतलाते ड 
कहते हैँ-- डत यो 
सुखमात्यन्तिक यत्तदबुद्धिग्राह्ममती नियम 


~ 


मिस 0 चलति त्तः | 
त्ति यत्र न चैवायं स्थितः a 


: सुक्षम बुद्धिके द्वारा रहण 
ढुन्द्ररयोसे अतीत केवल शुद्ध ई९ र जब्या अतुमव 
करनेयोग्य जो अनन्त आनन्द हैं) उसकी यह योगी भगवत 
करता है और जिस अवस्थामे स्थित ड 

खरूपसे चलायमान नहीं होता है ।' नाधिकं तत; । 
यं रूब्ध्या चापरं लाभ सन्यते ` 


0० बिचाल्यते \ \ 
यसिन्स्थितो न टु;खन (गीता ६। २२) 
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1 “और परमेश्वरकी प्राप्तिहप जिस छाभको प्राप्त होकर उससे 
अधिक दूसरा कुछ मी लाम नहीं मानता है और भगवत्‌-प्रापिरुप 
जिस अवस्थामे स्थित हुआ योगी बड़े मारी दुःखसे भी चलायमान 
नहीं होता है |? 

तं बिदयाद दुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम्‌ । 

स निश्चयेन योक्तव्यो योगोऽनििण्णचेतसा ॥ 

(गीता ६ । २३) 

और जो दुःखरूप संसारके संयोगसे रहित है तथा 
जिसका नाम योग है उसको जानना चाहिये | वह योग न 
उकताये ड 2 चित्तसे अर्थात्‌ तत्पर हुए चित्तसे निश्चयपूवक 
करना कतव्य है ॥ 


पान इस सच्चे सुखकी प्रापिका उपाय कुछ कठिन है, परन्तु 

| | असा नहीं हे । श्रीपरमात्माकी शरण ग्रहण करनेसे तो कठिन 
{ ° 

। होनेपर भी वह सर्वथा सरल, सुखसा 


| | १ थ व्य और अत्यन्त सहज हो 
| । जाता है । श्रीगीताजीमें भगवान्‌ खयं 


गा प्रतिज्ञापूर्वक कहते हैं--- 
|| मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्थुः पापयोनयः । 
| सियो बेज्यासथा शूदरास्ते5पि यान्ति परां गतिस्‌ ॥ 
| कि पुनत्नाह्मणा: पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा | 
॥ अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजख मास्‌ ॥ 
(९।३२-३३) 
र (और ) शद्गादि तथा पापयोनिवाले 
रारण होकर तो परमगतिको ही प्राप्त 


है अर्जुन | बी, 
भी जो कोई होवें, वे भी 
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होते हैं । फिर क्या कना है कि पुण्य राह्मण तथा राजि 
भक्तजन ( परमगतिको ) प्राप्त होते हैं हि इसलिये तू सुखरहित 
और क्षणमङ्कर इस मनुष्य-शरीरको प्राप्त होकर निरन्तर मेरा ही 
भजन कर ।? : सच 
अतएत्र साधकको चाहिये कि वह परमात्मापर दढ विवास 
करके उसकी शरण ग्रहणकर अपनी उन्नतिके प्रतित्रन्धक करण- 
को निम्नलिखित उपायोंसे दूर करनेकी चेटा करे । १ 
( १ ) साधककी धारणामें उसे संसारमें जो सबसे उत्तम सदाचार) 
त्यागी, ज्ञानी महात्मा दीखें, उन्हींके पास जाकर उनके 
आज्ञानुसार साधनमें तत्परताके साथ लग जाप । उनके 
बचनोंमें पूर्ण विश्वास रक्खे, उनके समीप जाकर फ्रि 
'किकर्तव्यविमूहु? न रहे, अपनी बुद्धिको प्रधानता न दे, 
उनका बतलाया हुआ साधन यदि ठीक समझम न आत 
तो नम्रतापूर्वक पछकर अपना समाधान कर ले और साधनम 
ळानेपर भी यदि कुछ समयतक प्रत्यक्ष खुखकी प्रतीति 
न हो तो भी परिणाममें होनेवाले परम हिंतपर विश्वास 
करके उनकी आज्ञाका पालन करनेसे कदापि विमुख न 
हो । श्रीमगवानूने कहा है 
तद्विद्धि प्रणिपातेन परिग्रशनेन सेवया । 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्वद्शिनः ॥ 
(गीता ४ । ३४ ) 
. ली प्रकार दण्डवत्‌-प्रणाम तथा सेवा और निष्कपट भावसे 
किये हुए प्रश्नद्वारा उस ज्ञानको जान । वे मर्मको जाननेवाले 


तक hea 
ज्ञानीजन तुझे उस ज्ञानका उपदेश कर्‌ गे |? 
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(२) साधकको यह कमी नहीं सोचना चाहिये कि मुझे यह 
साधन किसी दिन छोड़ देना है । उसको यही समञ्चना 
चाहिये कि यह साधन ही मेरा परम घन, परम कतव्य, 

| परम अमृत, परम सुख और मेरे प्राणोंका परम आधार है | 

|| जो लोग यह समझते हैं कि परमात्माका ज्ञान होनेके बाद 

ह साधनको क्या आवस्यकता है, वे भूल करते हैं। 

| जिस साधनद्वारा अन्तःकरणको परम शान्ति प्राप्त हुई है, 

भला, वह उसे क्योंकर छोड़ सकता है ? परमात्माकी प्राति |, 
होनेके पश्चात्‌ उस महापुरुषकी स्थिति देखकर तो दुराचारी 
मनुष्योकी भी साधनमें प्रवृत्ति हो जाया करती है, जिन्हें 
देखकर साधनद्दीन जन भी साधनमें ळग जाते हैं, उनकी 
अपनी तो बात ही कौन-सी है १ इतना होनेपर भी जो पुरुष 
थोड़ी-सी उन्नतिमे ही अपनेको कृतङ्त्य मान लेते हैं, वे बड़ी 
| भूमे रहते हैं | इस भूलसे साधनमें बडा विध्न होता है । 
| यही भूल साधका अध:पतन करनेत्राळी होती है | अतएव 
| इससे सदा बचना चाहिये । 


(३) साधकको इस बातका दृढ विश्वास रखना चाहिये कि 
कतव्यप्रायण, भगवत्‌-शरणागत पुरुषके लिये कोई भी कार्य 
इ'साध्य नहीं है । वह बड़े-सेबड़ा काम भी सहजद्वीमें कर 

| सकता है । यह शक्ति वास्ते प्रत्येक मनुष्यमें है | अपनी 
राफिका अमाव मानना मानो अपने आपको नीचे गिराना है । 
उत्साही पुरुषके लिये कश्साध्यकार्य भी छुखसाध्य हो जाता है। 
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(४ ) प्रत्येक साधकको अपनी परीक्षा अपने आप करते रहना 
चाहिये ! मुम दृष्टिसे त्रिचारकर देखनेपर अपने छिपे ड्र 
दोष मी प्रत्यक्ष दीखने ळग जाते हैं । माधकको देखना चाहिये 
क्रि मेरा मन अपने अधीन, शुद्ध, एकाग्र और त विरक्त 
हुआ या नहीं । कारण, जबतक मन और इन्द्रियोपर पूरा 
अधिकार नहीं हो जाता तबतक परमात्माकी प्राप्ति बहुत दूर 
है । भगवान्‌ कहते हैं कि 3 
असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति में मति; | 
वश्यात्मना तु यतता शक्योच्वाप्तुम्ुपायतः ॥ ४ 

(गीता ६ | ३६ ) 

“मनको वशमें न करनेत्राले पुरुपद्वारा योग दुष्प्राप्प हैं अथात 
प्रप्त होता कठिन है और खाबीत मनते प्रप्रसील पुरुषद्वारा 
साधन करनेसे प्राप्त होना सहज है, यह मेरा मत है ।! Fh 

अतएब साधकको सबसे पहले मनको अरे अ अ 
और एकाग्र बनाना चाहिये ।# इसके लिये ञा्नोमें प्रधानतः 
दो उपाय बतलाये गये हैं-- 

( १ ) अभ्यास और ( २ ) वैरागय । 

श्रीमगवानूने कहा है-- द 

असंशयं महाबाहो मतो दुगिग्र जर | 


RS गृह्य ते ॥। 
हे कौन्तेय वैराग्येण च गद्य 


त उपाय! नामक 
% गीताप्रेससे प्रकाशित “मनको वश कुछ 5 
पुखकमे मनको रोकनेके बहत से उपाय बताये है । 
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है महाबाहो | निःसन्देह्र मन चञ्चल और कठिनतासे बहे | † 
| दोनेवाडा है; परन्तु हे कुन्तीपुत्र अर्जुन ! अभ्यास अर्थात्‌ सितिक्रे | । 
| छिये बारम्बार यत्न करनेसे और वैराग्यसे ( यह ) तशमें होता है॥ |: 
! इसी प्रकार पातञ्जलयोगदर्शनमे भी कद्दा है--- क्‍ 
| अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः । 
: ( योग० १ | १२) 
“अभ्यास और वैराग्यसे उन ( चित्तवृत्तियों ) का निरोध होता है | 
है अभ्यास ओर वेराग्यकी विस्तृत व्याख्या तो यथाक्रम उक्त \ 
म्मे ही देखनी चाहिये; परन्तु भगवानने अभ्यासका खरूप 
मुख्यतया इस प्रकार बतलाया है-- 


यतो यतो निश्चरति मनश्चश्चलमस्थिरम्‌ । 
भर ततस्ततो नियम्येतदार | नंयेत ॥ 
म्यतदात्मन्येत वशं नेयेत्‌ ॥ 
| ( गीता ६। २६) 
iy से न स्थिर न रहनेवाल। और चञ्चछ मन जिस-जिस कारणः 
hi क पदाथोंमें विचरता है उस-उससे रोककर 
क कर ( बारम्बार 
मामें ही निरोध करे |? ५ 
वैराग्यके सम्बन्धमें भगवानूने कहा है 
र कहा है 
| ये हि संस्पशेजा भोग न 
| आदन यगा दुःखयोनय एव ते। 
(गीता ५ । २२) 
६ न्द्र्य ~ 
॥ 12 व्य ह्य तथा विषयोंके संयोगसे उत्पन्न होनेवाले स 
| ? य यद्यपि विषयों पुरुषोंको घुखरूप भासते हैं तो भी 
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देह दुःखके ही हेतु हैं और आदि-अन्तबाले अर्थात्‌ अनित्य 
हैं, इसलिये हें अर्जुन | बुद्धिमान्‌ वित्रेकी पुरुष उनमें नहीं 
पता |? 
इस प्रकार अम्यास-रैराग्यसे मनको शुद्ध, अपने अही) 
एकाग्र और वेराम्यसम्पन्न वनाकर भगवानके खर्र निरन्तर 
अचछखिर कर देनेके छिये ध्यानका साधन करना चाहिये । 
जैसे श्रीमगवानूने कह। है-- 
सङ्कपप्रभवान्का मांस्त्यक्त्वा सर्वानशेपतः । 
मनसेबेन्द्रियग्रास॑ वितियस्य समन्ततः ॥. 
शनेः शनेरुपरमेद्बुद्गवा धृतिगृहीतया | 
आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्‌ ॥ 
( गीता ६। २४:२६ ) 
'सङ्कल्पसे उत्पन्न होनेत्राळी सम्पूर्ण कामनाओंको निःशेषतासे 
अर्थात्‌ बासना और आसक्तिसहित सागकर और मनके द्वारा 
दुन्दरियोके समुदायको सव ओरसे ही अच्छी प्रकार शमे ८ 
क्रमक्रमसे ( अभ्यास करता हुआ ) उपरामतात को प्राप्त र 
(तथा) वैशवयुक्त बुद्धेद्वारा मनको परमाप्मामे स्थित करके परमाः 
ला और कुछ भी चिन्तन न करे !! १ 
अभ्यास और वैराग्यके प्रभात्रसे मनके शुद्द? खा 
भैर विरक्त हो जानेपर तो उसे परमालाके चिन्तन ह न 
एम हो ही जाता है; परन्तु उक्त दोनों उपायोको एता के 


है प्ात्माकी शरण ग्रहणकर 
मका करके भी यदि मनुष्प केवछ पर 
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उसके नाम-जप और खरूप-चिन्तनमें तत्पर हो जाय तो इस 
| प्रकारके ध्यानसे ही सत्र कुछ हो सकता है | साधकका मन 
h शीघ्र ही झुद्र, एकाग्र और उसके अधीन हो जाता है, इस 
कुछ भी संशय नहीं है । 
|| । महर्षि पतञ्जलिने भी शीघ्रातिशीप्र समाधि ळगनेका उपाय 
बतळाते हुए कहा है--- 
|| ईश्वरप्रणिधानाद्वा' 
| ( योग० १ | २३) 
अर्थात्‌ अभ्यास और वैरागय तो मनके निरोध करनेके उपाय | 
हैं ही, जो साधक इन उपायोको जितना अधिक काममें लाता है, 
| उतना ही शीघ्र उसका मन निरुद्व होता है; परन्तु ईश्वरप्रणिधानसे 
॥ भी मन बहुत ही शीघ्र समाधिश्य हो सकता है । 
इससे यह माना जा सक्ता है कि जप, तप, ब्रत, दात, | 
। लोकसेवा, हत और शाख्नोंका मनन आदि समस्त साधन इसी | 
॥ ध्यानके लिये ही बनछाये और किये जाते हैं । | 
क? त सच्चे सुखकी प्राप्तिका साक्षात्‌, सरल और से 
2 उपाय परमाक्माके खख्पका निरन्तर चिन्तन करना ही है । 
| orn ध्यान, स्मरण और निदिध्यासन आदि वामोंसे 
1 < । कमयोग और सांल्ययोग आदि सभी साधनोंमे 
| परमात्माका ध्यान प्रधान है | 


hi साधन-कालमें अधिकारी-भेद्से ध्यानके घर्नोमें 
| साधनोंमें भी अनेक 
भेद होते हैं । सभी मनुष्योंकी रुचि एक प्रकारके साधनमें नहीं 
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हुआ करती । एक ही गन्तव्य स्थानपर पहुँचनेके थिये अनेक मार्ग 
हुआ करते हैं. | इसी प्रकार फळखूयमें एक ही परम वस्तुकी प्राप्ति 
होतेपर भी साधनके प्रकारोम अन्तर रहता है । कोई be 
मे सच्चिदानन्दघन परमात्मके निराकार रूपका ध्यान करते हैं. तो 
| बोई खामी-सेत्रक-मात्रसे सर्वव्यापी परमेश्वरका चिन्तन करते र 
कोई भगरान्‌ विश्वरूपका तो कोई चतुभुन शरीत्रिषणुरूपका) ङ्‌ 
पुरढीमनोहर श्रीकृष्णरूपका तो कोई मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामखूपका 
| और कोई कल्याणमय श्रीशिवरूपका ही ध्यान करते हैं 1 
| ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो Rs 
एकत्वे ज्य धा | 
स्वेन एथकत्वेन बहु RF 
अतएव जिस साधककी परमात्माके जिस रूपमें अविक प्रीति 
और श्रद्धा हो वह निरन्तर उसीका चिन्तन क्रिया करे । हर 
सबका एक ही है, परिणामके सम्बन्धे किब्वित्‌ भी संशय र 
कोई आवश्यक्रता नहीं है । 
१ ची नि दो श्रेणियाँ होती हैँ- एक अभेदरूपसे 


~ 


अथात्‌ एकत्रभातसे परमात्माकी उपाउना करनेत्रालोंकी और दूसरी 
खामी सेबक-माउसे भक्ति करनेवा्ेकी । इनमेंसे hs कक 
उपासना करनेआळेके लिये तो केवळ एक 37 मम 
` पू्णब्र्म परमात्माके खरूयमें ही निरन्तर एकल-मविसे र 
ध्यानका सर्वोत्तम साधन है । परन्तु दूसरे, 002 
उपासना करनेत्राले भक्तोके लिये झाख्ोमें ध्यानके बुत 
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ध्यान करनेकी पद्धति नहीं जाननेके कारण ध्यान ठीक 
नहीं होता, साधक चाहता तो है परमात्माका ध्यान वरना, 
परन्तु उसके ध्यान होता है जगतका । यह शिकायत प्राय: 
देखी और सुनी जाती है; इसलिये परमात्मामें मन जोड़नेकी 
जो विधियाँ हैं, उन्हें जाननेकी वड़ी आवश्यकता है | शाखकारोंने 
अनेक प्रकारसे ध्यानकी विधियोंके बतळानेकी चेष्टा की है । उनसे 
कुछका दिग्दर्शन यहाँ संक्षेपमें करवाया जाता है । 

यों तो परमात्माका चिन्तन निरन्तर उठते, बैठते, चलते, 
खाते, पीते, सोते, बोलते और सत्र तरहके काम करते हुए हर 
समय ही करना चाहिये; परन्तु साधक खास तौरपर जब ध्यानके 
निमित्तसे बैठे, उस समय तो गौणरूपसे भी उसे अपने अन्तःकरणे 
सांसारिक सङ्कल्पोको नहीं उठने देना चाहिये तथा एकान्त 


५.५ ba 
और न बेठकर ध्यानका साधन आरम्भ कर देना चाहिये । 
श्रीगीताजीमे कहा है 


EN ~ ~ [oS 
F देशे आतिछाप्य खिरमासनमास्मनः । 
च्छि क क्र) ~ ) ५ 
म रत नातिनीचं चलाजिनङुशोत्तरम्‌ ॥ 
ह मनः कृत्या यतचित्तेन्द्रियक्रियः । 
सन युब्ज्याथोगमात्मविशुद्धये ॥ 
हक ( ६। ११-१२ ) 
युद्ध भूमिमं कुशा, मृगछाला और अज्ञ हैं उपर्युपरि जिसके, 
ऐसे अपने आसनको न अति ऊँचा और न अति नीचा स्थिर 
स्थापन करके और उस आसनपर बैठकर तथा मनको एकाग्र 
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करके चित्त और इन्द्रियोंकी क्रियाओंकों वशमें किये हुए अन्त:करण- 
की शुद्विके लिये योगका अभ्यास करे |! 1 

समं कायशिरोग्रीवं धारयन्नचल खरः | 

संग्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्‌ ॥ 

(गीता ६ । १३ ) 

(काया, शिर और ग्रीत्राको समान और अचळ धारण क्रिये 
हुए दृढ होकर अपनी नासिकाके अग्रमागको देखकर अन्य 
दिशाओंको न देखता हुआ परमेश्वरका ध्यान क्रे ।! 

ध्यान करनेवाले साधक्रकों यह बात विशेषरूपसे जान 
रखनी चाहिये कि जत्रतक अपने शरीरका और संसारका ज्ञान 
रहे तत्रतक ध्यानके साथ नाम-जपका अम्पास अवश्य करता 
रहे । नाम-जपका सहार। नहीं रहनेपर वहत समयतक नामीके 
खप्न मन नहीं ठहरता ! निद्रा, आलस और अन्यान्य 


1 


सांसारिक स्फुरणाएँ विष्नरूपसे आकर मनको गज लेती पक 
नामीको पाद दिलानेका प्रधान आधार नाम हैं यु क 
रूपको कभी भूलने नहीं देता। नाप 000 मरण 
मिलती है | अतएव ध्यान करते समय जुषत क जोरा 
रूपसे तल्डीनता न हो जाय, तत्रतक नाजी कर्मा है 2 
चाहिये । यह तो ध्यानके सम्म सवा ताल ऽ 
आानकी कुछ विधियों शिवी जली दा विधियाँ डिबी जाती है । त 
% इसमें दृष्टिको नासिकाके अग्रभागपर स त वे आँखें 
परन्तु जिन ळोगोको आँखें बंद करके ध्यान कक अ 
बेद करके भी कर सकते है, इसमें कोई हानि नहीं दै । 
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१५३० i 
अभेदापासनाके अनुसार ध्यानकी विधि 
एकत्रमात्रसे परमात्माकी उपासना करनेत्राले साधको 
चादिये कि वह उपर्युक्त प्रकारसे ३ बैठकर मनमें रहने 
he औध युक्त प्रकारसे आसनपर बैठकर मनमें रहनेवहे 
"बण सङ्कस्पांका त्याग करके इस प्रकार भावना करे | 
( १ क शानखरूप पर्णत्रहा परमात्मा ही परि 
। उससे अतिरिक्त और कुळ भी नहीं है 
ह लक ही हैं | वह खयं ज्ञानलरूप है, 
र कमी अमात्र नहीँ होता । इसीलिये उसे सस, 
UE नित्य कहते हैं, वह सीमारहित, अपार और 
४ भनु, बुद्धि, अहंकार, द्रष्टा, इर्य, दर्शन आदि 
मम बह्‌ सभी उ्त ब्रह्ममें आरोपित और त्रह- 
क 2 के | रा एक पूर्ण ब्रह्म परमात्माके सित्रा अन्य 
२" वस्तु नह है | यह समूर्ण संसा 
पा है सम्पूण संसार खप्नके सदृश 
उस परमात्मामें कब्पित है । 
4. 2 ७ 
सत्य श्षोनमनन्त ब्रह्म! 
व तेत्तिः २। १। १ 
र्म सत्य, चेतन और अनन्त है? ;; नि 2 ॥ 
आनन्दधन, सल्लू, वोषखक तु, लि 
oo गया हम परमात्मा है, “बोध? उससे भिन्न 
रत मी क उपाधि या शक्तिवरिशेष् नहीं है । 
र नभर सत्‌" भी उससे कोई मि टो हे 
है और सदा ही रहता है, इसडिये श यु नहीं है । वह सदासे 
` 3 रसालय छाक ओ रमैउ 
३, ह, वास्त्र तो बह परतात्मा सत ओ ह वै दै उसे के 
„~ "अव्‌ ओर अत्तत्‌ दोनासे परे है । 
ने सतन्नासदुच्यते | 


(गीता १३ | १२) 
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इस प्रकार अन्तःकरणे ब्रह्मके अचिन्त्यलररूपक्री दृढ़ भावना 
काके जपके स्थानमें बारबार निम्नलिखित प्रकारसे परमालाके 
विशेषणोंक्री मन-ही-मन भावना और उनका उचारण करता 
रहे । वास्तवमें ब्रह्म नाम-रूपसे परे है, परन्तु उसके आनन्द- 
खर्पको स्कर्तिके लिये इन त्रिशेषगाँही कम्पना द्‌ 000 
साधक चित्तक्री समस्त त्तियोंको आनन्दरूप ब्रह्मम तर्डीन 
करता हुआ (पूर्ण आनन्द? “अपार आनन्द” (शान्त आनन्द? घन 
आनन्द” भोषरूप आनन्द” 'ज्ञानखरूप आनन्द? प्रम आनन्द? 
'निय आनन्द? 'सत्‌ आनन्द” “चेतन आनन्द” आनन्द आ 
(एक आनन्द-डी-आनम्द? इस प्रकार ब्रह्मैके विरीपर्णोका चिन्तन 
करता हुआ इस भावनाको उत्तरोत्तर बढ़ कहा रहे कि एक 
(आनन्द? के सिता और कुछ भी नहीं है । इसके साय ही वह 
अपने मनको बड़ी तेनीसे उस आनन्दमय ब्रह्म तन्मय करता ड्या 
उन समूर्ण उद्येषणोंकी उस आनन्दमय परमात्मासे अभिन्न 
समझता रहे । इस प्रकार मनन करते-करते जब मनके समस्त | 
ङ्गाय उस परमात्ममें विडीन हो जाते हैं, जब्र एक बोतलख्पः | 
अनन्दघन परमात्माके सित्रा अन्य किंसीके भी अस्तित्वका सङ्गम 
मनमें नहीं रहता है तत्र उसकी स्थिति उत्त आनन्दमय अविच्य 


परमास्ममें निश्चचताके साथ होती है । इस प्रकारके न 3 
निपपपूर्जक अम्पास करते-ऋरते सावन परिपत्र होनपर ३ हि 
साथकके ज्ञानमें उसकी अपनी तथा ईस संसारकी 2 हा. 
भिन्न नहीं रहती, जत्र ज्ञाता; ज्ञात और बेप स उ 
बिज्ञनानन्दवन प्रहाखरूप वन जाते हैं, तब व बता र 
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है । फिर साधक, साधना और साध्य समी अभिन्न, सम ए 
आनन्दखरूप हो जाते हैं, फिर उसकी वह स्थिति सदाके थि 
वैसी वनी रहती है । चडते-फिरते, उठते-बैठते तथा अय 
सम्पूण कार्योके यथात्रिधि और यथासमय होते इए भी उसी 
| स्थितिमें किख्ित्‌ भी अन्तर नहीं पड़ता । भगत्ानूने कहा है- 
|| सबभूतसिते यो मां भजत्येकल्वमाखितः | 
|| सवथा चतेमानोऽपि स योगी मथि वर्तते ॥ 
| 

| 


|| [ (गीता ६। ३१) 
| जो पुरुष एकीमावमें, स्थित हुआ सम्पूर्ण भूर्तोमे आसरुपरे 
|| स्थित उ सचिदानन्दघन वासुदेत्रको भजता है बह योगी स 
| प्रकारसे वतता हुआ भी मेरेमें ही बर्तता है; क्योंकि उसके अनुभवों | 
| मेरे सित्रा अन्य कुछ है ही नहीं | | 

जानम वह किसी भी समय संसारःो या अपनेकों अऋहासे 
अलग नहीं देखता । इसीडिये उन्का पुनः क 
५ |] 


| ख भी जन्म नहीं होता। 
i वह सदाके लिये मुक्त हो 


जाता है | गीतामें कहा है-- 
| पदुद्वयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तर्परायणाः | 

| 'च्छन्त्यपुनरवत्तिं ज्ञाननिर्धतक्रल्मपा; ॥ 
(५। १७ ) 


जनका ( और) 
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अभेदोपासनाके ध्यानकी दूसरी युक्ति 

पन्छेद्राङनसी राजञस्तद्यच्छेञ्ज्ञान आत्मनि । 

्ाममात्मनि महति नियच्छेत्‌ तथच्छेच्छान्त आत्मनि ॥ 

(कठ० १।३। १३) 

बुद्विमान्‌ पुरुषको चाहिये कि वह वाणी आदि सम्पूर्ण 

इदधियोका मनमें निरोध करे, मनका बुद्धिमै निरोध करे, बुद्धिका 

महत्त्चमे अर्थात्‌ समछि-घुद्धिमँ निरोध करे, और उस समष्टि-बुद्धिका 
निरोध शान्तात्मा परमात्मामें करे ।' 


~ 


एकान्त स्थानमें बैठकर दसौं इन्द्रियोंके विषयोको उनके द्वारा 
ग्रहण न करना अर्थात्‌ सम्पूर्ण इन्द्ियोंके व्यापारको रोककर र 
रा केतरळ परमात्माके खछ्पक्रा वारंवार मनन करते रहना ही 
घाणी आदि इन्द्रियोंका मनमें निरोध! करना है । इसके बाद मतके 
किये हुए परमात्माके खरूपके बिषयमे जितने भी व्रिक्य हैं, उन 
सबक्रो छोड़कर एक निश्रयपर स्थित होकर चित्तका शान्त हो 
जाना यानी अन्तःकरणे किसी भी चञ्जडालक तिका किश्वित्‌ भी 
असि न रहकर एकमात्र विज्ञानका प्रकाशित हो 01 “मनका 
द्धम निरोधः करना है । ध्यानकों इस प्रकारकी स्थिति हा 
को अपना और ध्येय वस्तु परमात्माका बोव रहता हा परन्तु इसके 
वाद जब उस सर्वव्यापी सचिदानन्द्धन इरे का 
निश्चय करनेवाठी बुद्धिखत्तिकी खतन्त्र सत्तां भी म 
तनय हो जाती है, जब ध्याता, ध्यान और ध्येयका समह र 
मिरर केवल एक ज्ञानखरूप पूर्णवह्म परमात्माके खरूपका 


णि| 
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बोध रह जाता है; इसी अत्रस्थाको 'बुद्धिका समष्टि-बुद्विमें निर | अ 
करना कहते हैं । ह 


इसके अनन्तर एक और अनिर्वचनीय स्थिति होती है, जिसमें ' 
च्याता, ध्यान और ध्येयक्रा भिन्न संस्कारमात्र भी रोष नहीं रहता । 
केत्रछ एक शुद्ध, बोधख हप सच्चिदानन्दघन परमात्मा ही रह जाता 
है, उसके सित्रा अन्य किसी भी भिन्न सत्ता किसी प्रकारसे भी नहीं 
रहती । इसीमा नाम 'समग्िबुद्विका झान्तातमामें निरोध’ करना है। |१ 
इसीको निर्वान समाधि, गुद्वत्रझकी प्राप्ति या केतरस्य-पदकी ।: 
प्राति कहते हैं । यहो अन्तिम थिति है | वाणी इस अत्रखाग् 
। वणन नहीं कर सक्ती, मन इसका मनन नहीं कर सकता; क्योंकि |: 
||| यह मन, वाणी और बुद्धिके परेका विषय है, यही मोक्ष है । 
के इस स्थितिनो प्राप्त करके पुरुष कृतकृत्य हो जाता हे । उसके 
|| लिये फिर कोई भी कत्य शेष नहीं रह जाता । 
ji श्रीगीताजीमें कहा है. 


यस्त्वात्सरतिरेच स्यादात्मतृपश्व मानवः । 

| आत्मन्येव च संतु्सतस्य कार्य न विद्यते ॥ 

| (३। १७) 
“जो मनुष्य आलामे ही प्रीतिवाला और आत्मामें ही तृप्त तथा 

आत्मामें ही सन्तु होवे, उसके लिये कोई भी कर्तव्य नहीं है ! 
अभेरोपासनाके अनुसार परमात्माका ध्यान करनेके और भी 

बहुत-से प्रकार हैं; परन्तु लेखका आकार बढ़ जानेके कारण और 

नहीं लिखे जाते हैं । सबका आशय प्राय: एक ङ्‌ है । एकलमावसे 
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आमना करनेव्रालिके लिये श्रीगीताजीके इस इछोकको निरन्तर स्मरण 
[ता अत्यन्त लामप्रद हैँ 


बहिरन्तश्च सूतानामचरं चरमेव च। 
सृष्मखासदविज्ञेग दूरस्य चान्तिके च | 


५ वह परमात्मा ) चराचर सत्र भू के बाहर तथा भीतर 
परण है, चर-अ्चरछ ना ( बडी ) टर 
अग्नय है तथा अति समी मो और ना भी वही स्थित है |! 

अतर जिनकी अभेदोपासनाम हा 
उर्वुक्त प्रकारमे साधनने शीघ्र ही तथर होना चादि । 


त ou 
Er] 

fe) 

a 

0 १1 


विश्वरूप परमात्माके ध्यानकी विधि 
एकान्त स्थानमै आँखें बंद करके उैठनेपर भी यदि इस - 
मपामय संसारी कस्पना साधकके हृदयसे दूर न हो तो उसे इस 
प्रगारफी भावना करनी चाहिये-- 


पृथी, अन्तरिक्ष और चौ- उन तीनों लोकोंमें जो कुछ भी । 
ले सुनते ओर मनन करत आता थे त नन सुनने और मनन करनेमें आता है सो सत्र साक्षात्‌ 
क 

+ जैसे सूर्यकी किरणामं स्थित हुआ जळ सूद्म oo 
भुष्योके जाननेमे नहीं आता दे, वैते दी सवब्यापी पर 


गु होनेमे साधारण मनुष्योंके जाननेमै नदीं आता । रे 
मञ्च परिपूर्ण क्रा आत्मा होनेसे अत्यन्त 
“7 वह परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण और सव 
Ei बहुत दूर दै। 
4२ CCS ई ०५ कारण बा 
1 भद्वारहित अज्ञानी पुरुषेंके ज्ये न जाननेके कारण बहुत द. 
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| श्रीपरमात्माका ही खरूप है। वह सब्चिदानन्दघन परमात्मा ही भनी 
मायाशक्तिसे वि्वरूपमें प्रकट हुए हैं । जैसे श्रीगीताजीमें कहा है 
| सर्वतःपाणिपादं तत्सर्वतोऽक्षिशिरोमरुखम्‌। \ 
| स्ेतःश्रुतिमरलोके सर्वमावृत्य तिष्ठति॥ | 
5 


१ 
| 
|| (१३।१३) 
| “त्रह सत्र ओरसे हाथ-पेरत्राला, सत्र ओरसे नेत्र, सिए औ 
hl मुखत्राला तथा सब ओरसे श्रोत्रवाला है; क्योंकि वह सब संप्तासं 
सबको व्याप्त करके स्थित है ।?% 
|| अथवा बहुनेतेन कि ज्ञातेन तवाजुन। } 
विष्टभ्याहमिदं कृत्खमेकांशेन खितो जगत्‌ ॥ 
(१०। ४२) 
“अथवा हे अर्जुन ! इस बहुत जाननेसे तुझे क्या प्रयोजन है | 
मैं इस समूर्ण जगतको ( अपनी योगमायाके ) एक अंशमक्रो | 
धारण करके स्थित हूँ | इसलिये मुझको ही तत्तसे जानना चाहिये।' | 
| यच्चापि ` सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन । 
न तदस्ति बिना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम्‌ ॥ a 
(१०।२,, f 
हैं अजुन | जो सत्र भूतोंकी उत्पत्तिका कारण है बहभी ` 
मैं ही हूँ; क्योंकि ऐसा वह चर-अचर कोई भी भूते नहीं है हि 
जो मुझसे रहित हो, इसलिये सत्र कुछ मेरा ही खरूप है । 


६ 
| 


% आकाश जिस प्रकार वायु, अग्नि, जल ओर पृथ्वीका कारण | 
दोनेसे उनको व्याप्त करके स्थित है वैसे ही परमात्मा भी सबका कारणर्सी 
होनेसे सम्पूर्ण चराचर जगतको व्यास करके स्थित है । 
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सच्चा सुख HE 
इस प्रकार बारम्बार मनन करके समू संसारको तसे 
्रमामाक़रा खरूप समझकर परमात्माके निश्चित रूपम॑ मनको 
र करना चाहिये । ऐसा करनेसे मनक्रो चञ्चलता बि 
2 हो जाता है । फिर गन जा ॥ 2 
पामा दीका है । एक परमात्माके अतिरिक्त अप हे. 
हीं भासता । जैसे जढसे बने हुए अनेक प्रकारक हे हर 
गो जो तखसे जलखरूप समझ लेता है उसे * हक है 
| हौनेमे किसी प्रकारका श्रम नर रहा उसे स ५ 
? उलरूप दीखने टगते हैं । इसी तरह उपयुक्त प्रकारसे परमाला 
ना न करनेवाले साथको मी संग छ ॥ 


| मे किसी वस्तुका 
हि ता है । उसकी भावना जगत्स हे 


| अस्त ही नहीं रहता, मन शान्त और संशयरहित ही जीते! | 
| न चित्तको परमात्मामे' लगाविक्ा य सी एक सह पाय & 
श्रीविष्णुके चतुश्चुज रूपका भ्यान करनेकी बिध ह 
एकान्त स्थाने पर्दाका परके आसनपर बु स 
रूर छे और आनन्दमें मग्न होकर अपने उस प प्रेमीके मिलन 
त्न लाल्सासे ध्यानका साउन आरम्भ करे । 
द्रोमें भगत्रान्‌की मूर्तिका दशनकर? सौमाग्पत्रश 
अबछोकनकर, संत-महात्माओंके द्वारा घुनकर ग | 
समे प्रभुके दशनकर भगत्रानके जेसे साकार सा ला 
हो, यानी भगवान्‌का धाकार रूस साधककी समझमें जसा न 
उप्तीकी भावना करके ध्यान करना चाहिये । क 
ce 0 तिके  ध्यानुकी माई जल 9६101 की 
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( १ ) भूमिसे करीव सवा हाथकी उँचाईपर आकारे अफ 
सामने ही भगवान्‌ विराजमान हैं । भगवानके अतिशय हुन 
चरणारत्रिन्द नीलमणिके ढेरके समान चमक्रते हुए अनन्त सोके 
सा प्रकाशित हो रहे हैं | चमकीले नखोंसे युक्त कोमड-कोफ | 
अँगुलियँ हैं और उनपर खर्क रत्न जडति नूपुर शोमित हो ह 
हैं । भगवानके जैसे चरणकमल हैँ वेसे ही उनके जानु और जब्ग 
झि अन्न भी नीळमणिफे ढेरी भाँति पीताम्बरे अंदरसे चमक | 
hh दै । अह ' अत्यन्त सुन्दर चार लम्प्री-लम्त्री भुजाएँ शोभा दे | 
i रहा ह | उपरी दोनों भुजाओंमें शङ्ख, चक्र और नीचेकी दोनों / 
|) भुनाओमें गदा और पद्म विराजमान हैं । चारों म॒जाओंमें केयूर और 
| आ दि एकन्से-एक सुन्दर आभूषण छुशोमित हैं । अहो ! अयन्त 
| नशा आर परम सुन्दर भगत्रान्‌का वक्षःस्थळ है, जिसके मधयं 


४ ~ 


शलदनी जीका और शपु-लताका चिद्व अङ्कित हो रहा है | नीलकपछ 


के ET सुन्दर वणवालो मगत्रान्‌की ग्रीत्रा अत्यन्त मनोहर है और वह | 
रत्न नटित हार, कोस्तुभमणि वैजयन्ती क मोतियोंत्ी) | 
\ वंज र न्त्‌ ol क़ क्र > गा 1 

लर्णकी और तिःमन । तथा अनेक प्रकारके मोतियोंकी, 
से घुशोभि मति भातिके सुन्दर दिव्य गन्ध पुष्पोंकी माठाओं 
शा > सुन (क. ~ 
र र | सुन्दर चित्रुक ( ठुड्डी ), लाल-छाल ओष्ठ ओर 
|| लट उनी नासिका है, जिसके अग्रभागमें दिव्य मोती । 
रा १ रहा दे । भगवानके दोनों नेत्र कमलपत्रके समान विशा० 
मका ड म पश खछे हुए हैं | कार्नेमि रत्नजडित छुदा 
Co ग बर लडातपर श्रीधारण तिलक तया शीशाए 
हिर माणहुक्तामय किरीट ( मुकुट ) रोमायमान हो रहा है | अदी | 
भगनान्‌का अतुळनी 


य मनोहर मुखारबिन्द॒ पूर्णिमाके चन्द्रकी गोलाई” 
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को ढजाता हुआ मनको हरण कर रहा है । मुखमण्डलके चारो 
ओर सूर्यके सदश किरणें देदीप्यमान हैं, जिनके प्रकाशे 
मात्ानूके मुकु सम्झ आभूषर्णके रत्न सहखगुण अधिक 
चक्र रहे हैं | अहो ! आज में धन्य हूँ ! बन्य हू | जो मन्द-मन्द 
ईहते हुए परमानन्दमूर्ति हरि भगवानका ध्यान कर रहा \ 

इस प्रकार भावना करते-करते जव भागत्रानूझा खरे भठी- 

भति थित हो जाय, तब प्रेममें विह्वळ होकर सा धकको भगवान 

| के उस मनमोहन खरूपमें चित्तको स्थिर कर दवा चाहिये । 
थानका अभ्यास करते-करते जब साघकको अपना और संसारका 
एं धानका मी ज्ञान नहीं रडता, केवळ एक मनमोहन भगवानका 
| ही ज्ञान रह जाता है तब साधककी मगवरानके खख्पम समन 
हो जाती है । ऐसा होनेपर साधक तत्काल ही भगवानके वालिके 
| तत्वतको जान जाता है और तब भगवान्‌ उसके प्रेम्रश हो 
' सक्षात्‌ साकारहूपमें प्रकट होकर उसे अपने दर्शनसे कृताथ करनैः 
को बाध्य होते हैं 

श्रीमगवानूने कहा भी है-- 

भक्त्या त्वनन्यया शकय अहभेवेविधोऽछेन । 


म्‌ दष्ट प्रवेष्टं च परतप ॥ 
SR ( गीता ११ । ९४ ) 


'हे श्रेष्ठ तपवाले अर्जुन ! अनन्य भक्ति करके तो 12. 
पेतुभुज खरूपत्राला मैं प्रत्यक्ष देखनेके छिये और तचसे हे 
थ्यि तथा प्रवेश करनेके लिये अर्थात्‌ एकीमाबसे प्रा होनेके 
i 
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| इस प्रकार भगवान्‌के साक्षात्‌ दर्शन हो जानेके बाद वह 
॥ भक्त क्र्तक्रत्य हो जाता है | उसके सम्पूर्ण अत्रगुण नष्ट हो जाते 
| | हैं और वह पूर्ण महात्मा बन जाता है। फिर उसका पुनन 
॥। नहीं होता । 


श्रीगोताजीमें कहा है-- 


| मायुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाञ्चतम्‌ । 

| वाप्चुवान्त महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः ॥ 

|| (८100) 
| परम सिद्धिको प्राप्त हुए महात्माजन मुझको प्राप्त होक 
|| दुःखके स्थानरूप क्षणमङ्खुर पुनर्जन्मको नहीं प्राप्त होते |! 


दूसरी बिधि 
( २ ) अपने हृदयाकाशमें शेषनागक्री शब्पापर शयन किये 


इ? श्रीविष्णु भगवानका चिन्तन करते-करते निम्नलिखित रूपसे मत- 


i हो मन उनके खरूप और गुणोंकी भावना करते हुए उन्हें बारम्बार 
॥ नमस्कार करना चाहिये | 


जिनकी आकृति अतिशय शान्त है, जो शेषजीक्री शब्यापर 
रायन किये हुए हैं, जिनकी नाभिमें कमळ है, जो दे्ताओंके 
भी इधर और सम्ूपी जगतके आधार हैं, जो आकाशके सद्दश 
सत्र वयात हैं, नीळ समको समान जिनका मनोहर नील वर्ण ह, 
अत्यन्त सुन्दर जिनके समूर्ण अङ्ग है, जो योगियोद्वारा ध्यान 
|| करके प्राप्त किये जाते हैं, जो समूर्ण जोक खामी हैं, जो जन्म- 
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प्रणरूप मयका नाश करनेवाले हैं. ऐसे श्रौकमीपति ममब्नत् 
वान्‌ विष्णुको पैं अवनत-मस्तक होकर प्रणाम करता हूँ ।# 
असंख्य सूर्योके समान जिनका प्रकाश है, अनन्त चन्द्रमाओं- 
के समान जिनकी शीतलता है, करोड़ों अग्नियोकि समान जिनका 
तेन है, असंख्य मरुद्वणोंके समान पराक्रम है, अनन्त 
रोके समान जिनका ऐश्वय हैं, करोड be 
जिनकी सुन्दरता हैँ, असंख्य पुथ्वीतछोके समान जिनमें षम है, 
करोड़ों समुद्रोंके समान जिनमें गम्भीरता है, जिनकी किसी प्रकार 
भी कोई उपमा नहीं दे सकता, वेद और शाखोने रु जिनके 
ङी केत्रळमात्र कल्पना ही की हैं; पार किसीने भी नही 
पाया, ऐसे उन अनुपमेय श्रीहरिमगवानको मेरा वारवार नमस्कार है. । 
जो सच्चिदानन्द्मय श्रीविष्णु भगवान्‌ मठ सुर 
हैं, जिनके समस्त अङ्गोपर रोम-रोममें पसीनेकी १८ हम 
हुई परम शोमा दे रही हैं, ऐसे पतिता न्‍्ए परम शोमा दे रही हैं, ऐसे पतितपावन श्रीहरि झा 
GR दे रही ७ लव ता 
% बन्दौं विष्णु विश्वाधार ! 
लोकपति, सुरपति, रमापति? सुभग-झान्ताकार । 
कमल-लोचन, कलुष-हर कल्याण-पद-दातार ॥ 
नील नीखवर्ण, नीरज-नाम, नम-अनुद्दार । 
पगुलता कौस्तुम संशोभित ७ ६ ६२ 
शङ्क-चक्र-गदा-कमलयुत सुज विभूषित न 
पीतपट परिधान पावन अङ्गअरन ना 
शेषःशय्या इयित - योगी-ध्यानगम्त) 


करण अविक्रार ॥ 
दुःलमय भव-भय-हरण, अशरण (रपु ) 
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मेरा वारंवार नमस्कार है, इस तरह अभ्यास करते-करते जव 
चित्त शान्त) निर्मल और प्रसन्न हो जाय तब अपने मनको उम्र क्‍ 
शेषशायी भगवान्‌ नारायणदेवके ध्यानमें अचल कर देना चाहिये | 
हं परमात्माके साकार और निराकार खरूपका ध्यान करनेके 
और भी वहुत-से साधन हैं, यहाँ केवल कुछ दिग्दशनमात्र 
कराया गया है | इस विष 
महात्माआंकी शरण प्रह 


यका विशेष ज्ञान तो श्रीपरमात्मा और 
pt णकर साधनमें तत्पर होनेसे ही प्राह 
| इता € | साकारके ध्यानमें यहाँ केवल श्रीविष्णु भगत्रान्‌के दो 
| परकार बलळाये गये हैं । साघकगण इसी प्रकार अपनी-अपती 
श्रद्धा और प्रीतिके अनुसार श्रीराम, कृष्ण और शित्र आदि 
वाचक अन्यान्य खरूपोंका भी ध्यान कर सकते हैं | ठ 
सबका एक ही है | 
त ले बाद ब्यत्रहारकालमे भी चरते 
ह अं 288 इटदेवके नामका जप और खरूपका 
१ रत रह्नेकी चेष्टा करनी चाहिये । जीवनके 


. अमूल्य समयका एक 
न थत रक क्षण भी श्रीमगवानके स्मरणसे रहित नहीं 
ही ये जीवने सदा-सर्वदा जैसा अभ्यास होता हैं 
न्तम भी उसीकी स्मृति र्‌ 


इती है और अन्तकालकी स्मृतिके 
अ सार डी उस की ७. 11९४ हा 
र ह ५. गति शती है । इसीसे भगवानूने श्रीगीताजीमं 


आ सवषु _कालेषु सामनुसर युध्य च। 
मव्यपितमनोवुद्धिमामेवै '्यस्यसंशयम्‌ || 
(८1७) 
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इसलिये ( हे अजुन ! दू ) सव समयम ।नरन्तर मेरा स्मरण 
कर और युद्ध भी कर । इस प्रकार मेरेमें अपण किये हुए मन-बुद्विसे 
बुक हुआ ( त्‌.) निःसन्देह मुझको दी प्राप्त होगा ।? ० 
इतत प्रकार सचिदानन्दधन पृणत्र भगवानके ध्यानसे 
साघकका हृदय पवित्र और निर्मेछ होता चढा जाता हैं । सम्पूण 
चिन्ताओंका विनाश होकर अन्तःकरण एक विलक्षण शान्तिकी 
थापना होती है । चित्त एकाग्र और अपन अधीन हौ जाता 
है । साधनकी बृद्विसे ज्यो-ज्यो अन्तःकरणकी निमंळता और 
एकाग्रता बढ़ती है, त्या-ही-त्य सच्चे आनन्दकी भी उत्तरोत्तर 
होती रहती है । सच्चे पुखका जव साधकको अर्णसा भी 
अनुभव मिल जाता है तत्र उरू उस छुखके सामन त्रिछाकाकी 
रम्यका सुख भी अत्यन्त तुच्छ और नगण्य प्रतीत होने लगता 
है | इस स्थितिमें साधारण भोगजनित मिथ्या सुखोंकी तो वह 
बात ही नहीं पूछता । बल्कि भोगविरास तो 2 की 
नाशवान्‌, क्षणिक और प्रत्यक्ष दुःखरूप प्रतीति होने लगते र | 
स्‌ प्रकारके साधनसे साधककी इत्तियाँ बत छे शीघ्र 
सारसे उपराम होकर मगवानके खरूपे अटल और स्थिर हौ 
जाती हैं | साधक उस सच्चे और अपार आनन्दका सदाके लिये 
प होकर तृप्त हो जाता है । उसके दुःखेंकी अयतत निदृत्ति 
है जाती है । यही मनुष्य-जीवनका चरम लय है। 


वि करना 
प्रिय पाठकगण ! हमें इस त्रातका ६ विश्वास 
चहिये कि मनुष्य जीतनुका अर, कु नन्दघन पूणम 
"500; ॥ जि पनिीतकक्ा जक 0001 
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सर्वशक्तिमान्‌ आनन्दकन्द भगवानका साक्षात्‌ करना ही है | फू 
इस लोक और परलोकमें सबसे महान्‌, नित्य और सत्य सुख है | 
इसको छोड़कर अन्यान्य जितने भी सांसारिक सुख प्रतीत होते हैं 
वे वास्तवमें सुख नहीं हैं, केवल मोहसे उनमें सुखकी मिथ्या प्रतीति 
होती है, वास्तरमें वे सब दुःख ही हैं । योगदर्शनमें कहा है- 
५ .रिणामतापसंस्कारदु:खेर्गुणबृत्तिविरोधाच. दुःसमेव 
सव विवेकिनः । 
(२। १५) | 
“संसारके समस्त प्रिषयजन्य छुख परिणाम, ताप, संस्कार और ( 
सांसारिक दुःखोंसे मिले हुए होने तथा सात्त्विक) राजस और 
तामस गुणोंकी वृत्तियोंके परस्पर विरोधी होनेके कारण विवेकी 
पुरुषोंके लिये दुःखमय ही हैं | 
अतएव इन क्षणिक, नाशवान्‌ और कृत्रिम छुर्खोको स 
परित्याग कर हमें अत्यन्त शीघ्र तत्पर होकर उस सच्चे सुखरूप 


परमामाकी प्राप्तिके साधनमें उत्साह और दढ़तएूर्वक छा 
जाना चाहिये । 


CC-0. In Public Domain. Brij Nath Pandit Collection. Digitized by eGangotri 


घ्र-घरमै भगवानको एजा 


श्रीमगवानूने साकाररूपसे साक्षात्‌ प्रकट हक कमी मुझे 
दर्शन दिये हैं? इस वातके कहनेर्म असम होनेपर भी में बड़े 
जोरके साथ यह विश्वास दिल्य सकता हू कि बढ क? मगत्रत्‌- 
परायण होकर निष्काम प्रेममावसे भगवानकों भक्त करे तो उसे 
साक्षात्‌ दर्शन देनेके लिये भगवान्‌ निश्चय बाध्य हि । सगवानूने 
खयं कहा है कि-- 


भवत्या स्वनन्यया शकय ब है 
॥ 0 वेन्‌ प्रवेष्टं च पर 
ज्ञातुं द्रष्टुं च तच्वेन Dn 


हे अर्जुन ! अनन्य भक्ति करके तो इस प्रतिर साकारख्पसे 
पर्क्ष देखनेके लिये और तसे जाननेके लिये तथा प्रवेश 
करनेके लिये अर्थात्‌ एकी मात्रसे प्राप्त होनेके लिये भी शक्य हू । 
इससे यह सिद्ध हुआ कि मगवानका प्रत्यक्ष दशत अनन्य 
भक्तिसे हो सक्रता है | अनन्य भक्तिके लिय अम्यासकी आवश्यक्रता 
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है | यदि सत्र समय भगवानके नामका जप और हृदयमें उन 
स्मरण करते हुए संसारके समस्त व्यत्रहार उसीके अर्थ किये जाई 
तो परमालामें अनन्य भक्ति हो जाती है | अनन्य भत्तियुक्त पुरुष 


खयं पवित्र होता है, इसमें तो कहना ही क्या है, परन्तु वह 
अपने भक्तिके भावोसे जगतको पवित्र कर सकता है । यदि घ 
एक भी पुरुषको अनन्य भक्तिसे परमात्माका साक्षात्कार हो जाय तो 
उसका समस्त कुछ पवित्र समझा जाता है | कहा है-- 
कुल पवित्रं जननी कृतार्था बसुन्धरा पुण्यवती च तेन। 
अपारसं वित्ुखसागरेऽसिरलीनं परे ब्रह्मणि यस्य चेतः॥ 
( स्कन्द्‌० माहेश्वर० कोमार० ५५ | १४०) 
“जिसका चित्त उस अपार बिज्ञानानन्द्घन समुद्ररूप पह 
परमात्मा छीन हो गया है उससे कुछ पवित्र, माता कृतार्थ और 
पृथ्वी पुण्यत्रवी होती है ।? 
भगवान्‌ नारद कहते है 
कण्ठावरोधरोमाञ्चाश्रुभिः परस्परं लपमानाः 
पाषयन्ति कुलानि परथिवी च | 
CS (Va 0 (0 
तीर्थीकुर्वन्ति तीर्थानि सुकर्मीकुर्वन्ति कर्णि 
सच्छास्री कुवे न्ति 
कुवन्ति शास्राणि । 
से 8538 ( नारदमक्तिसज़् ६८-६१ ) 
एसे भक्त कण्ठावरोधरोमाद्न और अश्रुयुक्त नेत्रवाल 
पपर सम्भाषण करते हुए अपने कुलोंको और पृथ्वीको 
के ४ हैं । वे तीथोंको घुतीथ और कर्मोको सुकर्म तथा 
सत्‌-शाख्र बनाते हैं, उनके भक्तिके आवेशसै वायुमण्डल 
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बुद्ध होता हैं, जिप्तते सम्बन्ध रखनेत्राले सत्र कुछ पतित्र हो 
जति है और प्रथ्वीपर ऐसे पुरुषोंके निवाससे पृथ्वी प्रत्र हो जाती 


है । वे जिस तीर्थमें रहते हैं वही सुती, वे जिन कर्मोक्रों करते 
इवे ही सत्कर्म और वे जिन शाख्रोंका उपदेश करते हैं वे ही 


सत्‌-शाख्न बन जाते हैं ।' 


दते पितरो बृत्यन्ति देवताः सनाथा चेयं भूर्भवति । 

( नारदभक्तिसत्र ७१ ) 

ऐसे भक्तोंको प्रकट हुए देखकर उनके पितृगण अपने 

उद्वाी आशासे आहादित होते हैं, देवतागण उनके दर्शन कर 

नाचने लगते हैं, माता प्रथ्वी अपनेको सनाथा समझने लगती हैं | 
द्मपुराणमें भी ऐसा ही वचन है-- 


आस्फोटयन्ति पितरो नृत्यन्ति च पितामहाः । 

महंशे वेष्णयों जातः स नद्धाता भविष्यति ॥ 

पितृ-पितामहगण अपने बंशमें मागरद्भक्त प्रकट डुआ) गहे 
हमार उद्धार कर देगा ऐसा जानकर प्रसन्न होकर नांचने छग 
हैं। और भी अनेक प्रमाण हैं । त्रास्तवर्मे ऐसे पुरुषका ड 
साक्षात्‌ ती और उसका घर तीर्थहूप वन जाता हैं | अत 
पेम भाइयोंकों चाहिये कि वे परमात्माकी अनन्य भक्तिका साधन 
कं । इस साघनमे भगवानके प्रति मन ढगाना पड़ता हैं. सा 
हि उप भगत्रत्‌-सेत्रामे लगानेका अम्पास करता हूँ । 
gt विये यदि प्रत्येक घरमै एक-एक मगत्रान्‌की मति या चित्र 


रि RS रुचता हो और 
मति या चित्र वही हो जो अपने मनको रुच 
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नित्य बेक a ~ ~ 
i नित्य नियमधूवक उसकी पूजा की जाय तो समय और मन 
। दोर्नोको ही परमात्मामें छगानेका अभ्यास अनायास हो सक्ता है | 


| __ मागवानूके अनेक मन्दिर हैं, मन्दिरोंमें जाना बड़ा उत्तम 
॥। है, परन्तु एक तो समी स्थानोंमें मन्दिर मिलते नहीं । दूसरे समी 
जाकर अपनी इच्छाके अनुसार अपने हाथों सेवा-पूजा नहीं का 
| सकते । तीसरे सत्र मन्दिरोंकी व्यवस्था आजकल प्राय; ठीक नहीं 
| दी । चौथे धरके सब ख्री-पुरुष, बालक-बृद्ध मन्दिरोंमें नियमित 
खूपसं जा भी नहीं सकते । परन्तु घरमै किसी धातुकी, पाषाणी 
भगवानूकी कोई मूर्ति या चित्र सभी रख सकते हैं और उसी 
ने मतके अनुसार या श्रीग्रेमभक्तिप्रकाझमें बतळयी 
इर नाधेके अनुसार खी-पुरुष सभी कर सकते हैं । घरमें नित्य 
मगवानूकी पूजा होनेसे उसके लिये पूजाकी सामग्री जुटाने, | 
FI RE गूँयने आदिमें बहुत-सा समय एक तरहसे भगवत्‌: 
| Cl छग जाता है । बाळकोंको भी इसमें बड़ा आनन्द 
| मिलता है, वे भी इसको सीख जाते हैँ | अला ही उनके 
| हृदयमें भगवत्सम्बन्धी संस्कार जमने लगते हैं | व्यर्थके खेल-कूदकी 
|! भात भूलकर उनका चित्त इसी सताम प्रमुदित होने ढगता | 


है । छोटी उम्रके स ते 
म्रके संस्कार आगे चलकर बड़ा काम देते हैं । 


भक्तिमती मीरावाई आदिमे म 
में इस लड़कपनके मूर्तिप्रजाके संस्कारसे 
CL के मूर्तिपजाके सं 


र र विकास हुआ था | जिन लोगोंने अपने 
घरोंमें इस कार्यका आरम 


भि कर दिया है उनकी मगवानमें शरद्धा 
भक्ति और प्रेम उत्तरोत्तर बढ़ रहा है। 
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अतएव मैं सब माइयोंसे, वेद, शाख और पुराणादि न मानने- 
बाले भाइयोसे भी व्रिनीत-भावसे यह प्रार्थना करता हूँ कि यदि 
बै उचित समझ तो अपने-अपने घरोंमें इस कामको तुरंत आएम्म कर 
हें । भगवानकी पूजाके साथ ही घरके सव पुरुष, खियाँ और 
बालक मिलकर भगत्रानूका नाम ळें | भगवानकी पूजा चाहे एक 
ही व्यक्ति करे पर पूजाका अधिकार सबको हो । खामी न हो 
तो खी पूजा कर ले, खी न कर सके तो पुरुष कर ले । सारांश 
यह है कि भगवत्‌-पूजनमें नित्य कुछ समय अवश्य लगता रहे । 
इसे घरमरमें श्रद्धा-सक्तिका विकास हो सकता है। जो लोग 
कर सकें वे बाह्य पूजाके साथ ही अपने-अपने सिद्धान्तके अनुसार 
या शरी्रेमभक्ति-प्रकाश!ऋके अनुसार मगवातकी मानसिक परजा 
भी करें, क्योंकि आन्तरिक पूजाका महत्त्व और भी अविक है। एक 
बार मेरी इस प्रार्थनापर ध्यान देकर इस पूजन-भक्तिका आरम्भकर 
इसका फल तो देखें ! इससे अधिक विश्वास दिखनेका मेरे पास | 
और कोई साधन नहीं है । । 


ES SF र नन 


Mo Ss वम Es हि 0 लक्का पिकुला 


व अन्यत्र प्रकाशित oS 
ॐ धश्ीप्रेममक्ति-प्रकादः नामक लेख इसी त्‌ का हैः 
इसकी अलग पुस्तक भी गीतामेस, गोरखपुर मिल सकता ८ 
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वेराग्य 
सै 

वराग्यका महत्व 
कल्याणको इच्छा करनेवाले पुरुषको वैराग्य-साधनकी परम 
आवश्यकता है । वैराग्य हुए विना आत्माका उद्धार कभी नहीं हो 
सकता । सच्चे वेराग्यसे सांसारिक भोग-पदाथोकि प्रति उपरामता 
उत्पन होती है। उपरामतासे परमेश्चरके खरूपका यथार्थ ध्यान 
होता हैं | ध्यानसे परमात्माके खरूपका वास्तविक ज्ञान होता है 
ओर ज्ञानसे ` उद्धार होता है | जो ढोग ज्ञान-सम्पादनपूर्वक मुक्ति 
मि करनम वराग्प और उपरामताकी कोई आवश्यकता नहीं 
RS, उनकी मुक्ति वास्तवमें मुक्ति न होकर केवल श्रम 
की होता हैं । वैराम्य-उपरामता-रह्वित ज्ञान वास्तविक ज्ञान 
कहती हे न्धन हे । इसीळिये श्र 
अन्धन्तम; प्रविशन्ति 


पृ येऽविद्या्ुपासते । 
ततो भूय इव ते तमो य उ 


'विद्याया< रताः ॥ 

( ईश० ९ ) 
धक्कारमें प्रवेश 
घिक अन्धकारमे 


“जो अविद्याकी उपासना करते हैं वे अन 
करते हैं और जो बिद्याम रत हैं वे उससे भी अ 
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प्रेश करते हैं, ऐसा वाचिक ज्ञानी निर्भय होकर त्रिपय-मोगोमै 
रुत हो जाता हैं, वह पापको भी पाप नहीं समझता, इमीसे 

| इह विपयरूपी दलदलमे फंसकर पतित हो जाता है। ऐसे ही 
ब्गेके लिये यह उक्ति प्रसिद्र दै 

्रह्मज्ञान जान्यो नहीं, कर्म दिये छिटकाय । 

तुलसी ऐसी आत्मा, सहज नरक मह जाय ॥ 

वास्तवे ज्ञानके नामपर महान्‌ अज्ञान ग्रहण कर लिया जाता 
है। अतएव यदि यथार्थ कल्याणकी इच्छा हो तो साधकको सच्चा 
हू वैश्य उपान करना चाहिये । किसी खाँगव्शिपका नाम 
| इय नहीं है। किसी कारणवश या मूढतासे खी, पुत्र) परिवार) 
| धनादिका त्याग कर देना, कपड़े ₹ँग लेना, सिर घुड़वा लेना, 


जय बढ़ाना या अन्य बाह्य चिह्ोंका धारण करना वेराग्य नहीं 
| कहछाता | मनसे विषयोंमें रमण करते रहना और ऊपरसे खाँग बना 
| हेना तो मिथ्याचार--दम्भ है | भगवान्‌ कहते हैं-- 


कमेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा सरन्‌ । 


इन्द्रियार्थान्विमूढात्मा मिथ्याचारः से उच्यते ॥ ई 
ह (गीता ३।६) 


'जो मूढ़बुद्धि पुरुष कर्मेन्द्रियोंको हठे रोककर ईक 
ञो मने चिन्तन करता रहता है वह मिध्याचारी अर्थात्‌ दर 
भहा जाता है |? 


सम्प्रति ॐ कोई लोगोंको ठगनेके 
छ "ति दम्भका बहुत विस्तार हो रहा है, कोई ोगोको ठग 


|= > ~ ढ्ता 
दिललेआ मौन धारण करता है, कोई आसन ठोकर न 
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दै, कोई विभूति रमाता है, कोई केश बढ़ाता है, कोई धूनी तपा 
है--उदरनिमिचे बहुङतवेषः |? 

इनमेंसे कोई-सा भी वैराग्य नहीं है । मेरे इस कथनका यह 
अभिप्राय नहीं कि मैं खी, पुत्र, कुटुम्ब, धन, शिखा-सूत्रादि तथा 
कर्मोके खरूपसे त्याग करनेको बुरा समझता हुँ । न यही समझना 
चाहिये. कि मौन धारण करना, आसन लगाना, विभूति रमाना, केश | 
बढ़ाना या मुइत्राना आदि कार्य अशाख्रीय और निन्दनीय हैं |न | 
मेरा, यही कथन है कि घर-बार त्यागकर इन चिह्वोंके धारण करनेवाले | है 
सभी लोग पाखण्डी हैं | उपर्युक्त कथन किसीकी निन्दा या किसी- 
पर भी श्वणा करनेके लिये नहीं समझना चाहिये | मेरा अभिप्राय | 
यहाँ उन ठोरगोसे है जो बैराग्यके नामपर पूजा पाने और छोगेंपर | 
अनधिकार रोर जमाकर उन्हें ठगनेके लिये नाना भाँतिके खाँग |: 
सजते हैं । जो साधक संयमके लिये, अन्तःकरणकी शुद्विके लिये, | 
साधन बढ़नेके लिये ऐसा करते हैं उनकी को$ निन्दा नहीं है। |; 
TR भी मिथ्याचारी उन्ही बतलाया है जो वाहरसे संयमका |: 
साँग सजकर ता मन विषयका मनन करते रहते हैं । जो पुरुष | 
चित्तकी वृत्तियोंको भगवच्चिन्तनमें नियुक्तकर सच्ची वैराग्य-बृत्तिसे 
उ आप तयाग करते हैं उनकी तो सभी शार्ख्रोने प्रशंसा की है | 

वराग्य बहुत ही रहस्यक्रा विषय हे का वास्तविक ते 
विरक्त महानुभाव ही जानते हँ a 


i जाती है जो जीवन्मुक्त महात्मा है -जिन्होंने परमात्मरसमे 
इबकर विषयरससे अपनेको सर्वथा मुक्त कर लिया है ! 


छू 
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भगवान्‌ कहते दैँ-- 
बिषया विनिवर्तन्ते निराहार देहिनः। 
रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दषट्रा निवतंते॥ 

( गीता २। ५९ ) 
ढुद्दरियोद्रारा विषयोंको न ग्रहण करनेत्राळे पुरुषके केवळ 
परिय निवृत्त हो जाते हैं, रस ( राग ) नहीं निवृत्त होता, परंतु 
जैक्मुक्त पुरुषका तो राग भी परमात्माको साक्षात्‌ करके निवृत्त 
हो जाता है |? 


अब हमें वैराग्यके सरूप, उसकी प्रासिके उपाय, वेराग्पप्राप् 
प्के लक्षण और फलके विषयमें कुछ बिचार करना चाहिये । 
साधनकालमे वैराम्यक्री दो श्रेणियाँ हैं | जिनको गीतामें वैराग्य 
गैर दबैरग्प, योगदर्शनमें वैराग्प और परैराग्य एवं वेदान्तमे 
बाप और उपरतिके नामसे कहा है । यथपि उपर्युक्त तीनोमे 
है पहार शब्द और ध्येयमें कुछ-कुछ भेद है परन्तु बहुत अंशम 
ह पिडते-जुळते शब्द ही हैं । यहाँ लक्यके लिये ही तीनोंका 
सेल किया गया है । 
वेराण्यका स्वरूप 
, योगदरशनमें यतमान, व्यतिरेक, एकेन्द्रिय और वशीक्ारमेदसे 
`| शेषी चार संज्ञाएँ टीकाकारोंने बतलायी ैं, उसकी विस्तृत 
| भी की है । वह व्याख्या सर्वया युक्तियुक्त और माननीय 
तयापि यहाँ संक्षेपसे अपनी साधारण बुद्धिके अबुसार वैरे 
| क बतलानेकी चेष्टा की जाती है, जिससे सरळताइक सभा 
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भयसे होनेवाला वेराग्य--संसारके भोग भोगनेसे परिणाम 
नरककी प्राति होगी; क्योंकि भोगर्मे संग्रहकी आवश्यक्ता है, 
संग्रहके लिये आरम्म आवश्यक है, आरम्भमें पाप होता है, पापा 
फल नरक या दुःख है | इस तरह भोगके साधनोंमें पाप और 
पापका परिणाम दु:ख समझकर उसके भयसे त्रिषयोंसे अलग होना 
भयसे उत्पन्न वैराग्य है । 
|| विचारसे होनेवाला वेराग्य--जिन पदार्थोंको भोग्य मानकर 
॥। उनके सङ्घसे आनन्दकी भावना की जाती है, जिनकी प्रापिमें सुखकी 
प्रतीति होती है, वे वास्तवमें न भोग हैं न सुखके साधन हैं, न 
उनम सुख हैं दुःसपूर्ण पदार्थेंमें--दढु:खमें ही अत्रिचारसे 
| छलका कल्पना कर ली गयी है । इसीसे वह खुखरूप भासते हैं, 
। | वास्तवमे तो दुःख या दु:खके ही कारण हैं | भगत्रानने कहा है- 
| ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते। 
आंयन्तवन्तः कोन्तेय न तेषु रमते बुधः ॥ 
| «जो ये इन्द्रिय तथा विषयोकि सं " का हे क. 
4 इन्द्रि षयाके संयोगसे उत्पन्न होनेवाले सब 
र छ वे यद्यपि नर पुरुषोंको सुखरूप भासते हैं तो भी 
। अनित्य न प्रतीत हो तो न SR 
चाहिये | भगवान्‌ कहते हैँ 0000 
मात्रास्पर्शास्तु कोन्तेय शीतोष्णसुखद:खदाः | 
आगमापायिनोऽनित्यास्तांस्तितिक्षस् भारत ॥ 


( गीता २। १४) 
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दे कुन्तीपुत्र ! सर्दी-गर्मी और सुख-दुःखको देनेवाले इन्द्रिय 
कै तरिषयोंके संयोग तो क्षणमङ्गर और अनित्य हैं इसलिये हे भारत ! 
उनको तू सहन कर ।' अगले इलोकमें इस सहनशीलताका यह फळ 
| भी बताया है कि- 
यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुपर्षभ। 
समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कर्पते ॥ 
( गीता २। १५) 
'दुःख-सुखको समान समझनेवाले जिस धीर पुरुषको यह 
इद्धियोंके विषय व्याकुल नहीं कर सकते, वह मोक्षके लिये योग्य 
| होता है |! आगे चलकर भगत्रानूने यह स्पष्ट कह दिया हैं कि जो 
| पदार्थ विचारसे असत्‌ ठहरता है । वह वास्तत्रमें है ही नहीं | यही 
| प्सदर्शियोंका निर्णीत सिद्धान्त है | 
नासतो विद्यते भावों नाभावो विद्यते सतः । 
उभयोरपि ष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तखद्चिभिः || 
(गीता २। १६ ) 
है अजुन ! असत्‌ वस्तुका तो अस्तित्व नहीं है और सत्‌का 


| भाव नहीं है, इस प्रकार इन दोनोंका ही त्त ज्ञानी पुरुषोंद्ारा 
पेखा गया है 


| _ श प्रकारके रा उत्पन्न वैराग्य 'विचारसे उत्तन 

| j ैनेाला वैराग्यः जे । 

पाधनसे होनेवाला वेरास्य---जब मनुष्य साधन करते-करते 
हृल होकर भगवानके तत्तका अनुभव करने लगता है 

| । CC-0 कै ह अक्के फण \स््ल०हवीt ठम) gon 
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उस समय उसे संसारके समस्त भोग्य-पदार्थ प्रत्यक्ष दुःखरूप प्रतीत 
होने गते हैं | सब विषय भगव्म्राप्तिमें स्पष्ट बाधक दीखते हैं। 


“जो ख्री-पुत्रादि अज्ञानीकी दृष्टिमें रमणीय, घुखप्रद प्रतीत 
होते हैं, वही उसकी इश्मिं घृणित और दुःखप्रद प्रतीत होने ळते 
हैं. ।% धन-मकान, रूप-यौवन, गाड़ी-मोटर, पद-गौख, शान- 
शौकीनी, विलासिता-सजावट आदि सभीमें उसकी विषवत्‌ बुद्धि 
हो जाती है और उनका सङ्ग उसे साक्षात्‌ कारागारसे भी अधिक 
वन्वनकारक, दुःखदायी तथा घृणास्पद बोध होने छगता है | 
मानचड़ाई, पूजाअतिष्ठा, सत्कार-सम्मान आदिसे वह इतना डता 
ह्‌ जितना साधारण मनुष्य सिह-व्याप्र, भूत-प्रेत और यमराजे 
उरता है | जहाँ उसे सत्कार, पूजा या सम्मान मिलनेकी किचित्‌ 
भी सम्भावना होती है, वहाँ जानेमें उसे बड़ा भय माढ्म होता है | 
क : ऐसे स्थानोको वह दूरसे ही त्याग देता है | जिन प्रशंस | 
मतिश, मान-सम्मानकी ग्राप्तिमें साधारण मनुष्य कूले नहीं समाते, 
उन्हींमें उको लजा, सङ्कोच और दुःख होता है, वह उनमें अपना 
अव पतन समझता है ! मलोग जिस प्रकार अपवित्र और घृणित 
पदार्थको देखनेमें हिचकते हैं उस्ती प्रकार वह मान-बडाईसे घृणा 
क 2 किसीको भी प्रसन्न करने या किसीके भी दवावसे वह 

भडार खीकार नहीं करता । उसे वे प्रत्यक्ष नरकठुय 

५ इसते कोई बह न समझ के दो मारन म समझे फि खी-पुतरादिसे सरार गा 


करनी चाहिये । गृहस्थ 
रे ह ॥ हस्थ साधकको सबसे यथायोग्य प्रेमका बर्ताव 
ईर मनमें बेराग्यकी भावना रखनी चाहिये । 
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प्रीत होते हैं. । जो लोग उसे मान-वड़ाई देते हैं, उनके सम्बन्धे 
बह यही समझता हैं कि यह मेरे भोळे भाई मेरी हित-कामनासे: 
रीत आचरण कर रहे हैं । “भोले साजन तत्रु बराबर? वाळी 
उक्त चरितार्थं करते हैं सलिये वह उनकी क्षणिक प्रसन्ताके 
हिये उनका आग्रह मी स्वीकार नहीं करता । वह जानता है कि इसमें 
लग्न तो कोई लाम नहीं है और मेरा अधःपतन हैं । पक्षान्तर 
खकार न करनेमें न दोष हैं, न हिंसा है और इस कायक [छ 
| बन लोगोंके इस आग्रह हे बाध्य होना घर्मसम्मत भी नहीं हैं । ले 
। नो उसे कहते हैं जो इस लोक और परलोकमें कब्याणकारी हो ॥ 
जो ढोक-परलोक दोनोंमें अद्वितऋर है वह कल्याण नहीँ, अकरण 
ही है । पुरस्कार नहीं, महान्‌ दिपद्‌ हो है । माततत मोहद 
बाढकके क्षणिक सुखके लिये उसे कुपथ्य सेवन कराकर अन्त 
व्राङकके साथ ही स्यं भी दुखी होते हैं । इसी प्रकार यह माल भाड 


भी तत्व न समझनेके कारण सुझे इस पाप-पधन ४९ लता चाहते हैँ $ 
सपझदार वालक माता-पितःके दुराग्रहको नहीं मानता ती वरह दोष 
नहीं होता | परिणाम देखकर या विचारकर मातापिता भी नाझ 
नहीं होते । इस प्रकार बिचार करनेपर ये भाई भी नाराज नहीं 
होंगे । यों समझकर वह किसीके द्वारा भी प्रदान को हई शो 
बझ खीकार नहीं करता । वह समझता हैं. कि इसके सरि गे 
मं अनाथकी भाँति मारा जाङँगा । इतना त्याग मुझमें नहीं 

सरकी जरा-सी खुझीके लिये में अपना स्वेना कर डा | ला 

दर हो, तो भी विवेक ऐसे त्यागको बुद्धिमानी या उत्तम नहँ 
अता, जो सरल-चित्त भाई अज्ञानसे साधकोंको इस प्रकार श 
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बड़ाई खीकार करनेके लिये वाध्य कर उन्हें महान्‌ अन्धकार और | 
दुःखके गड्ढेमें ढकेलते हैं, परमात्मा उन्हें सदबुद्वि प्रदान कों, 
जिससे वे साधकोंको इस तरह त्रिपत्तिके भँवरमें न डालें । 


साधनद्वारा इस प्रवारकी विवेकयुक्त भावनाओंसे भोगोंके प्रति 
जो वेराग्य होता हैं, वह साधनद्रारा होनेवाला वैराग्य है | इस तरहके 
बैरारी पुरुषको संसारके खरी, पुत्र, मान, बड़ाई, धन, ऐश्वर्य आदि 
उसी प्रकार कान्तिहीन और नीरस प्रतीत होते हैं, जैसे प्रकाशमय 
सूयदेवके उदय होनेपर चन्द्रमा प्रतीत हुआ करता है । 


परमात्मतत्तके ज्ञानसे होनेवाला देराग्य--जव साधकको 
परमातमाके तत्त्रकी उपलब्धि हो जाती है तब तो संसारके समरण 
पदार्थ उसै खतः ही रसहीन और मायामात्र प्रतीत होने लगते हैं | 
फिर उसे भगवत्तत्तके अतिरिक्त अन्य किसीमें कुछ भी सार नहीं 
प्रतीत होता । जैसे मृगतृष्णाके जलको मरीचिका जान लेनेपर 
| । उसमें जल नहीं दिखायी देता, जैसे नींदसे जगनेपर खप्नको खण , 
समझ लेनेपर खप्नके संसारका चिन्तन करनेपर भी उसमें सत्ता 
नहीं माम होती उसी प्रकार तततज्ञानी पुरुषको जगतके पदार्थ 
सार और सत्ताकी प्रतीति नहीं होती । जैसे चतुर गजीगरद्वारा 
निमित रम्य वगीचेमें अन्य सब मोहित होते हैं; परन्तु उसका 
तत्त्व जाननेत्राला अरा उसे मायामय और निस्सार समझकर मोहित 
नहीं होता, ( हों, अपने मायापति मालिककी लीला देख-देखकर 


थाहादित अवश्य होता है ) इसी प्रकार इस श्रेणीका वैरागी पुरुष 
'विषय-भोगेमिं मोहित नहीं होता | 
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इस प्रकारके वेराग्यत्रान्‌ पुरुषकी संसारके किसी भोग-पदार्थमें 
राथा ही नहीं होती, तब उसमें रमणीयता और सुखकी भ्रान्ति तो 
हे ही कैसे सकती हैं ! एसा ही पुरुष परमात्माके परमपदका 
/ अधिकारी होता है । इसीको पशवैराग्य या दद वैराग्य कहते हैं । 

वेराम्य-प्रापतिके उपाय 

उपर्युक्त विवेचनपर त्रिचारकर आरम्भमें साधकोको चाहिये कि 
ये संसारके विषयोंको परिणाममें हानि करनेत्राळे मानकर भयसे या 
५ दुःबखरूप समझकर घृणासे ही उनका त्याग करें । वारंवार वैराग्यकी 
नासे त्यागके महत्त्वका मनन करनेसे, जगतूकी यथार्थ स्थितिपर 
चार करनेसे, मृत पुरुषों, सूने महलां, टूटे मकानों और खँडहरों- 
को देखने-सुननेसे, प्राचीन नरपतियोंकी अन्तिम गतिपर ध्यान 
ऐसे और विरक्त त्रिचारशीळ पुरुषका सङ्ग करनेसे ऐसी दलील 
यें खयमेत्र उठने लगठी हैं, जिनसे विषयोंके प्रति विराग उसन्न 
हेता है | पुत्र-परि्रार, धन-मकान, मान-त्रडाई, कीर्तिकान्ति 
वारि समस्त पदार्थोर्मे निरन्तर दुःख और दोष देख-देखकर उनसे 
| भे हटाना चाहिये भगग्रान्‌ने कहा है-- 

न्दरयर्थषु वेराग्यमनहंकार एव च। 

अन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोपाबुदरशनम्‌ ॥ 

असक्तिरनभिष्वङ्ग: ुत्रदारशृहादिषु । 

(गीता १३। ८९) 

कै रस लोक और परलोकके सम्पूर्ण भोगोंमें आसक्तिका अभाव 
०० जी /त्रक्षावा] एको लङनम न पीर, pe 


1३ 
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आदिमें दुःख-दोषोंका बारंबार विचार करना तथा पुत्र, खी, कष 
और धनादिमें आसक्ति और ममताका अमाव करना चाहिये | 
विचार करनेपर ऐसी और भी अनेक दळीळें मिलेंगी जिनसे 
संसारके समस्त पदार्थ दुःखरूप प्रतीत होने लगेंगे | 
योगदशेनका सूत्र है-- 
५ परिणामतापसंस्कारदु:खेणुँणवत्तिविरोधाच्च दुःसमेव 
सव विवेकिनः । 
( साथनपाद १५) | 
परिणामदुःख, तापदु:ख, संस्कारदुःख तथा दुःखोंसे मिश्रित 
होने और गुण-वृत्ति-विरोध होनेसे भी विवेकी पुरुषोंकी इडिमिं समल 
विषयसुख दुःखरूप ही हैं | अब यहाँ इसका कुछ खुलासा भ 
दिया जाता है-- 
परिणामदुमजता--जो सुख आरम्भमें सुखरूप प्रतीत होनेप 
भी परिणाममें महान्‌ दुःखरूप हो वह सुख परिणामदुः खत 
कहलाता है । जैसे रोगीके लिये आरम्भमे जीमको खाद लगनेवाग 
प्य | बेच्चके मना करनेपर भी इन्द्रियासक्त रोगी आपात-सुखकर 
4 खादवरा खाकर अन्तमे दुःख उठाता, रोता, चिल्छाता है 
का प्रकार विधयसुख आरम्भमें रमणीय और सुखरूप प्रतीत होतेपर 
Me दुःखकर हैं । भगवान्‌ कहते हैं-- 
(मावहि मायत्तदग्रेऽसृतोपमम्‌ | 
एव तत्सुखं राजसं स्मृतम्‌ ॥ 
( गीता १८ । २८ 
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जो छुख विषय और इन्द्रियोंके संयोगसे होता है वह यद्यपि 
भेगकालमें अगृतके सदश भासता है परन्तु परिणाममे वह ( बळ, 
य, बुद्धि, धन, उत्साह और परलोकका नाशक होनेसे ) विषके 
सहश है, इसलिये वह सुख राजस कहा गया है ।? 

दादकी खाज ख़ुजछाते समय बहुत ही छुखद माळम होती है । 
पतु परिणाममें जलन होनेपर वही महान्‌ दु:खद हो जाती है । यही 
| ग्रिय-सु्ोंका परिणाम है । इस लोक और परलोकके सभी विषय-सुख 
परिणामदु:खताको लिये हुए हैं । बड़े पुण्यसञ्चयसे लोगोंको खर्गकी 
. | प्राप्ति होती है परन्तु “ते तं भुक्त्वा स्वगलोक बिज्ञालं क्षीणे पुण्ये 
| | मर्यलोक विशन्ति |! ( गीता ९ । २१ ) वे उस विशाल खर्गेलोक- 
[ | को भोगकर पुण्य क्षीण होनेपर पुनः मृत्युलोकको प्राप्त होते हैं । 
र | झलिये गोसाइँजी महाराजने कहा है-- 

एहि तन कर फल बिषय न भाई । 
सर्गउ खलल्‍प अंत दुखदाई ॥ 

तापदुःखता-पुत्र, खी, खामी, घन, मकान आदि सभी 
पदाथ हर समथ ताप देते--जाते रहते हैं | कोई विषय ऐसा नहीं 
है जो विचार करनेपर जलानेवाळा प्रतीत न हो । इसके सिवा 
अन मनुष्य अपनेसे दूसरोंको किसी भी विषयमें अधिक बढ़ा हुआ 
खता है तत्र अपने अव्य सुखक्े कारण उसके हृदयमें बड़ी जकन 
त है | विषयोंकी प्राप्ति, उनके संरक्षण और नाशमें भी सदा 
| श्न अनी ही रहती है । कहा है-- 

अर्थस्य साधने सिद्ध उत्कर्ष रक्षणे व्यये । 

नाशोपभोग आयासस्वासञ्चिन्ता भ्रमो नृणाम्‌ ॥ 
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i धन कमानेमें कई तरहके सन्ताप, उपार्जन हो जानेप 
| उसकी रक्षामें सन्ताप, कहीँ किसीमें डूब न जाय, इस चिन्तालमो 
| सदा ही जळना पड़ता है, नाश हो जाय तो जजन, खर्च हो जाप 
i तो जलन, छोड़कर मरनेमें जलन, मतलब यह कि आदिसे अत 
| तक केवळ सन्ताप ही रहता है | इसलिये इसको धिक्कार दिया 
गया । यही हाळ पुत्र, मान, बड़ाई आदिका है । सभीमें प्राप्िकी 
इच्छासे लेकर त्रियोगतक सन्ताप बना रहता है । ऐसा कोई विषय- 
| सुख नहीं जो सन्ताप देनेवाळा न हो | 


| संस्कारदु:खता-आज खी-खामी, पुन्र-परिवार, धन-मानादि 
{| जो विषय प्राप्त हैं उनके संस्कार हृदयमें अङ्कित हो चुके हैं, इससे 
उनके समाप्त होनेपर संस्कारोंके कारण उन वस्तुओंका अभाव 

EE दुःखदायी होता है । मैं कैसा था, मेरा पुत्र छुन्दर, घुडौठ | 

| और आज्ञाकारी था, मेरी खी कितनी सुशीला थी, मेरे पतिसे पुश | 
| | कितना सुख मिलता था, मेरी बड़ाई जगतूभरमें छा रही थी 
| मेरे पास छाखों रुपये थे । परन्तु आज मैं क्या-से-क्या हो गया | : 
म सत तरहसे दीन-हीन हो गया, यद्यपि उस्तीके समान जगद 
लाखे करोड़ों मनुष्य आरम्मसे ही इन व्रिषयोंसे रहित हैं परन्तु | 
वे ऐसे दुखी नहीं हैं। जिसके विधय-भोगोंकी बाहुत्यताके समय 
छुखोंके संस्कार ते हैं उसे ही उनके अभावकी प्रतीति होती है। | 
अभातरकी प्रतीतिमें दु:ख भरा हुआ है, यही संस्कारदुःखता है। 
oe a 
सभी अ्रखामे दु:खसे मिश्रित हैँ। 
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गुणजूत्तियोंके विरोधजन्य दुःख-एक मनुष्यको कुछ झूठ: 
बेळे या छल-कपठ, विश्वासत्रात करनेसे दस हजार रुपये मिंलने- 
की सम्भावना प्रतीत होती है | उस समय उसकी सास्त्रिक वृत्ति 
कहती है--“पप करके रुपये नहीं चाहिये, भीख माँगना या मर 
जाना अच्छा है, परन्तु पाप करना उचित नहीं |? उधर लोम: 
मूलक राजसी वृत्ति कहती है “क्या हज है ? एक बार तनिक-सी 
| इए बोलनेमें आपत्ति ही कौन-सी है ! जरा-से छल-कपट या विश्वास- 
तसे क्या होगा १ एक बार ऐसा करके रुपये कमाऊर दारिद्रय मिटा 
| हैं, भविष्यमें ऐसा नहीं करेंगे | 
यों सात्तिकी और राजसी बृत्तिमें महान्‌ युद्ध मच जाता 
है, इस ज्ञाड़ेमें चित अत्यन्त व्याकुल और किंकतब्यतरिमूढ़ हो 
उठता है। विषाद और उद्विग्नताका पार नहीं रहता । 
इसी तरह राजी, तामसी, वृत्तियोंका झगड़ा होता है । 
| क मनुष्य शतरंज या ताश खेळ रहा है | उधर उसके समय- 
| र न पहुँचनेसे घरका आवश्यक काम बिगडता है | कर्ममें 
| रप करानेवाली राजसी वृत्ति कहती है-'उठो, चलो हर्ज हो 
| दा हे, घरका काम करो ।? इधर प्रमादरूपा तामसी वृत्ति पुनः 
$! उसे खेली ओर खीं चती है, वह वेचारा इस दुविधामें पड़- 
शि महान्‌ दुखी हो जाता है । 
उदाहरणके लिये दो दशन्त ही पर्याप्त हैं । 
द्‌ ५ प्रकार विचार करनेसे यह स्पष्ट विदित होता है कि 


ह सभी सुख दुःखरूप हैं । अतएत्र इनसे मन हटानेको 
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क _ उक भयसे और व्रिचारसे होनेत्राले दोनों प्रकारके 
चैराम याको प्राप्त करनेके यही उपाय हैं, यह उपाय पूापेक्षा उत्ता | : 
श्रेणीके वैराम्य-सम्पादनमें भी अवश्य ही सहायक होते हैं | परन्तु | : 
'झगले दोनों बैराग्योकी प्रापतिमे निम्नलिखित साधन विशेष 
-सहायक होते हैं । 


_ परमात्मके नाम-जप और उनके खरूपका निरन्तर सण 
करते रहनेसे हया मठ उयो दूर होता है, लो उस 
उत्खलता आती है | ऐसे उज्ज्बछ और शुद्ध अन्तःकरणमे 
वराग्पकी लहरे उठती हैं, जिनसे विषयानुराग मनसे खयमेत्र 
दी हट जाता है | इस अवस्थामै विशेष विचारी आवश्यकता 
स रहती । जैसे मैले दर्पणको निना न 
मल दूर होता है त्यों-ही-स्यों वह चमकने लगता है और उस 
सला प्रतिविम्व स्पष्ट दिखछायी पड़ता है, इसी प्रकार परमालाके 
अजनःव्यानरूपी रूईकी चाळ रगडले अन्तःकरणरूपी दर्णा 
भल दूर होनेपर वह चमकने लगता है और उसमें सुखखरूप 
आत्माका प्रतिबिम्ब दीखने लगता है | ऐसी स्थितिमें जरा-सा भी 
2 ऐहा डुआ विषय-मलका दाग साधकके हृदयमें झूल-सा खटकता 
rs i रक ET उत्साइके साथ उस दागको 
'मिटाकर ही छोड़ता पा तत्पर होकर अन्तमें उसे सरथा 
दृण 2 ज्योजज्यों भजन-ध्यानसे अन्तःकरणरूपी 
प्द्॑णकी सफाई होती है, रोसो 3 
ळसका उत्साह साधककी आशा 
बढ्ता रहता है, न नर लाने तल ने 
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पा्ननेत्राले मनुष्यको ही भाररूप प्रतीत होता है । जिसको 
के .तखक्रा ज्ञान होने ल्ग है वह तो उत्तरोत्तर आनन्दी 
| पहि करता हुआ ूर्णानन्दकी प्रापतिके लिये भजन-ध्यान 
वाता ही रहता है । उसकी दृष्टिमें विपयोमें दीलनेवाले विषय- 
पुलकी कोई सत्ता ही नहीं रह जाती । इससे उसे दृढ बेरागयकी 
रुत शीत्र प्राप्ति हो जाती है | भगवानूने इस दृढ़ बैराग्यरूपी 
बनद्वारा ही अहंता, ममता और वासनारूप अतिदृढ मूलवाले 
संपारखूप अश्व्य-वृक्षको काटनेके लिये कहा है । 
अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलमसङ्गशस्त्रेण दृढेन छिचा॥ 
(गीता १५। ३ ) 
संसारके चित्रको सर्वथा भुला देना ही इस अश्वत्य-बृक्षका 
छेन करना है । दृढ़ वैशाग्यसे यह काम सहज ही हो सकता है । 
भगवान्‌ कहते है-- 
तत; पदं तत्परिमार्गितव्यं यसिन्गता न निवर्तन्ति भूयः । 
तमेव चाद्य पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति; प्रसृता पुराणी ॥ 
(गीता १५ | ४) 
इसके उपरान्त उस परमपदरूप परमेश्वरको अच्छी प्रकार 
षेजना चाहिये, ( उस परमात्माके विज्ञान आनन्दघन “स्य 
शनमनन्त ब्रह्म का बारबार चिन्तन करना ही उसे ढूँढना है ) 
गित गये हुए पुरुष फिर बापत संसारमै नहीं आते और जिस 
| रसे यह पुरातन संसारःक्षकी प्रवृत्ति विस्तारकों प्राप्त हई 
! उसी आदिपुरुष नारायणके मैं शरण हूँ ( उस परमपदके 


| 00-0. In Public Domain. Brij Nath Pandit Collection. Digitized by eGangotri 


DENIES 


२३४ तत्त्व-चिन्तामणि भाग १ 


खरूपको पकड़ लेना-उसमें स्थिर हो जाना ही उसकी शरण 
होना है ) इस प्रकार शरण होनेपर- 


~ OO N LS 
निमानमाहा जितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः | 
इन्दवियुक्ता; सुखदु:खसंझैगच्छन्त्यमूढ।ा: पदमव्ययं SE 
प्ये पा (गीता १५।५) 
A हब गया है गन ओर मोह जिनका तथा जीत लिया 
0 लय दोष हि और परमात्माके खरूपमें है निरन्त 
र गश तथा अच्छी तरह नष्ट हो गयी है कामना जिनकी, 
ऐ न घुखदुःख नामक इन्द्रोंसे बिमुक्त हुए ज्ञानीजन, उत्त 
अविनाशी परमपदको प्राप्त होते हैं |? 2 


वराग्यक्ञा फूल 
ब दु 
समाधि द उ रक परमात्माका ज्ञान रह जाना ही अटल 
बन्सुक्त-अवस्था है, उसीके यह लक्षण हैं । तदनन्तर 
हैं उश भगवान्‌के भक्त संसारमें किस प्रकार बिचरते 
१ उनकी कैसी स्थिति होती हे: नर 
१२ के इछोक १३ से 9 इसका विवेचन गीताके अध्याय 
१९ तक निम्नलिछि vy रे 
सु खत रूपः गात्र 
पके लक्षण बतलाते इए कहते हैं रूपमें हे, भगत्रान्‌ 


अद्देश सर्वमृताना ३. 
निर्ममो ह त्रः करुण एव च। 
न रि समदुःखसुखः क्षमी ॥१३॥ 
ss यतात्मा इढनिश्चयः | 

' मङ्कक्तः स मे प्रियः ॥१४॥ 
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यसान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः। 
हमरषभयोद्गेर्घुक्तो यः स च मे प्रियः ॥१५॥ 
अनपेक्षः शुचिदक्ष उदासीनो गतव्यथः | 
सर्वास्म्भपरित्यागी यो मङ्कक्तः स मे प्रियः ॥१६॥ 
यो न हष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्कति 
शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स से प्रियः ॥१७॥ 
समः श्रो च मित्रे च तथा मानापमानयोः 
शीतोष्णसुखदुःखेपु समः सङ्गचित्रजित; ॥१८॥ ट 
तुल्यनिन्दास्तुतिमोनी संतुष्टो येन केनचित्‌। । 
अनिकेतः खिरसतिर्भक्तिमान्से प्रियो नरः ॥१९॥ 
इस प्रकार शान्तिको प्राप्त हुआ जो पुरुष सब भूतोंमें द्वेष- 
मपरसे रहित एवं खार्थरहित सत्रका प्रेमी और हेतुरहित दयालु है 
तया ममतासे रहित एवं अहङ्कारसे रहित, छुछ-दुःखोंकी प्रिम 
सम और क्षमावान्‌ है अर्थात्‌ अपना अपराध करनेत्रालेको भी अभय 
देने्राला है | जो ध्यानयोगमें युक्त हुआ, निरन्तर लाम-हानिमें 
सुष्ट है, मन और इन्द्रियोंसहित शरीरको वशमे किये हुए मुझमें 
छ निश्चयवाला है, वह मुझमें अर्पण किये हुए मन-बुद्धिवाला मेरा 
भक्त मुझे प्रिय है । नित्तसे कोई भी जीत्र उद्देगको प्राप्त नहीं होता 
भैर जो खयं भी किसी जीवसे उद्रेको प्राप्त नहीं होता एवं जो 
सं, अमर्ष, भप और उद्ेगादिसे रहित है, वह मुझे प्रिय है | जो 
एस आकाङक्षासे रहित, बाहर-भीतर शुद्ध, चतुर है अर्थात्‌ जिस 
पके लिये आया था उसको पूरा कर जुका है एवं पक्षपातसे 
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रहित और दुःखोंसे छूटा हुआ है, वह सब आरम्भोंक्रा लाग 
अर्थात्‌ मन, वाणी, शरीरद्वारा प्रारब्बसे होनेत्राले सम्पूर्ण खाम | ` 
कमामें कर्तापनके अभिमानका त्यागी मेरा भक्त मुझे प्रिय है | जे 
न कभी हृषित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, 
कामना करता है तथा जो शुभ और अशुभ सम्पूर्ण कर्मोके फलका 
त्यागी है वह भक्तियुक्त पुरुष मुझे प्रिय है । जो पुरुष शत्रु-भित्र 
मान-अपमान, सर्दा-गर्मी और छुख-दुःखादि इन्दवोमें सम है और 
सत्र संसारमें आसक्तिसे रहित है तथा जो निन्दा-स्तुतिको समान 
समद्चनेवाला और मननशीळ है अर्थात्‌ ईञ्चरके खरूपका निर्तर 
मनन करनेवाळा है एवं जिस किसी प्रकारसे भी शरीरका निता 
होनेमें सदा ही सन्तुष्ट और रहनेके स्थानमें ममतासे रहित है, कह 
स्थिखुद्विवाला भक्तिमान्‌ पुरुष मुझे प्रिय है ।? 


अतएव इस असार संसारसे मन हटाकर इस लोक और 
परल|कर्क समस्त भोगोंमे वेराग्यत्रान्‌ होकर सबको परमासमाकी 
प्राप्तिके डिये प्रयत्न करना चाहिये । 


BE 
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एक सञ्जनके प्रश्न 


प्श्न-गीता वेदोंको मानती है कि नहीँ! यदि मानती है 
तो क्रिस दृष्टिसे ! अध्याय २ इलोक ४२, ४५, ४६, ५२ में 
रोको क्यों नीची दृष्टिसे कथन किया है ! 


उत्तर-गीता वेदोंको मानती है और उनक्रो बहुत ऊँची दृष्टिसे 


देखती है । दूसरे अध्यायके इन इलोकोरमे वेदोंकी निन्दा नहीं की 
गी है, केवळ भोग-ऐश्वर्य या खगादिरूप क्षणभङ्कुर और विनाशी 
| पह देनेवाले सकाम कर्मोंसे अलग रहकर आत्मपरायण होनेके डिये 
महा गया है | भोगोंमें मनुष्यकी स्वाभाविक ही प्रतृत्ति रहती हे | 
सपर यदि “अमुक कर्मसे बहुत धन मिलेगा |! अमुक कर्मसे 
भने खी-पुत्रादि मिलेंगे ।' 'अमुकसे खर्गादिकी प्राप्ति होगी ।' 
| घुहावने वचन सुननेको मिळ जायें तब तो मनका अपरेण 
थे जाना अनिवार्य हो जाता है । भोगळाळसा बढकर बुद्धिको 
गेल कर देती है । वहुशाखाबाली बुद्धिसे आध्मतलकों उपलब्धि 
| होती और उसके हुए बिना दुःखेंसे सदाके लिये छुटकारा न 
| ्ष। इसीसे आगे चल्कर नवें अध्यायमें फिर का गा दैन” 
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i विद्या मां सोमपाः पूतपापा यज्ञेरिष्ठा खर्गति प्रार्थयन्ते। 
ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकमञनन्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान्‌ ॥ 
ते त॑ भुका शो विशाल क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोक विश्वन्ति 
एवे त्रथीध्मलुप्रपन्ना गतागतं कामक्रासा लभन्ते॥ 
6 (२० २१ ) 
तिनं वेदोंमें विधान किये हुए सकाम कर्माको करनेत्रले, 
सोमरसको पीनेताले, पापोंसे पवित्र हुए जो पुरुष मुझे दा 
जकर खर्गकी प्रमि चाहते हैं, वे अपने पुण्योंके फलरूप इन्द्रलोकको 
प्राप्त होकर खर्गमें दिव्य देवताओंके भोगोंको भोगते हैं और उस 
बा खगलोकको भोगकर पुण्य क्षीण होनेपर मृत्युलोकको प्राप्त 
डट इस प्रकार ( खर्गके साधनरूप ) तीनों ( ऋक्‌, यजु, साम) 
"° बई हुए सकाम कर्मके शरण हुए भोगक्रामनावाले पुरूष 
बारबार आवागमनको प्राप्त होते हैं |? 
| दता र र बा हम जज हर असारी ता 
i 1 पड़ता है, उन्हें जन्मरूप कर्मफल ही मिव्ता 
यह्‌ त 1107. उनका पिण्ड नहीं छूटता । इस विवेचवसे 
EE यहाँ वास्तवमें वेदकी निन्दा नहीं है | सकाम 
7 ह | १ नहीं करानेवाले होनेके कारण उन्हें 
पल Pa ड उपासनाकी अपेक्षा नीची श्रेणीका 
ह ॥ बुरा नहीं बताया, यह कहीं नहीं कहा किं 
i सकामकर्म पुरुष “मोहजालसमावृताः” आझुरी सम्पत्तिवाले 
त न नरकेऽशुचौ” अपवित्र नरकमें पड़ते ह 
Bs मूढा जन्मनि जन्मनि | मामग्राप्यैव कौतेय 
ह 100 रातिम्‌ | १६ । २.०) है कौन्तेय |. मूड र्ग 
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वक्म-जन्ममें आसुरी योनिको प्राप्त हुए मुझे न पाकर उससे भी अति 

बच गतिको ही प्राप्त होते हैं | वल्कि यह कहा है कि वे पूतपाप 

(खत्राणखूप पापोंसे मुक्त होकर ) खर्गकी इच्छासे यज्ञद्वारा 
भावत्‌.पूजा करनेवाले होनेके कारण खर्गके दिव्य और बिशाल 
` क्रो भोगते हैं । 


पक्षान्तरमें वेदका सहत्त्र प्रकट करनेवाले अनेक वचन गीताम 
| ऐिते हैं--“कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्मक्षरसमुङ्भवम्‌' | ३। १७ | 
' गको वेदसे और वेदको अक्षर परमात्मासे उत्पन्न हुआ जान | 
| ॐतत्सदिति निर्देशों वह्मणश्रिविषः स्मृतः । त्राह्णासतेन वेदाश्च 
| बाथ विहिताः पुरा ॥'[१७। २३] ४४०, तत्‌; सत्‌-े ब्रह्मे त्रिविध 
| नाम कहे हैं । सृष्टिके आदिमं बराह्मण, वेद और यज्ञादि उसीसे ही 
| जे गये हैं |! इन वचनोंसे वेदकी उत्पत्ति परमालआसे हुई बतलायी 
गी है | “एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे । कर्मजानि 
| तारनिवं ज्ञात्रा विमोक्ष्यसे ॥? [ ४ । ३२ ] ऐसे बहुत प्रकारके 
फ वेदकी वाणीमें विस्तार किये गये हैं, उन सबको शरीर, मन और 
की क्रियाद्वारा ही उत्पन्न होनेवाले जान | इस प्रकार तखसे 
॥ कर निष्काम कर्मयोगद्वारा संसार-बन्धनसे मुक्त हो जायगा ।' 
। हैँ वैदिक कर्मोका तत्व समझकर उनके निष्काम आचरणसे 
। त्‌ मोक्षकी प्राप्ति बतलायी है । 'यदक्षरं वेदविदी वदन्ति 
जाओ ] वेदको जाननेत्राले जिस परमात्माको 

(ओंकार नामसे ) कहते हैं । इसमें वेदकी प्रशंसा स्पट है । 
१ यही वाक्य कठोपनिषद्के निम्नलिखित मन्त्रमं है 
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| वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपा<सि सर्वाणि च यदवद्त। 
| याद्च्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पद्‌ संग्रहेण त्रवीम्योमित्ेतत। | 
का (१।२। १६) | १ 

पवित्रमोंकार ऋक्साम यजुरेव च |? “पवित्र ओंकार और 

ऋक्‌, साम तथा यजुबेंद में ही हूँ  [ ९ । १७ ] इन वचने | 
गीताकार भगवानूने वेदको अपना खरूप माना है ।“छन्दोभि्विविषैः | = 
ii CR | [ १३ । ४ ] दिध वेदमन्त्रोसे ( क्षेत्रक्षेत्रज्ञका तत्त ) | 
| बिभागपूवक' कहकर अपने वचनोंकी पुष्टिमें वेदका प्रमाण दिया है 
वेदश्च पर्वेरह मेव वेद्य वेदान्तकद्वेदविदेव चाहम्‌ | [ १७।१५] | 
|| “समस्त वेदोद्वारा जाननेयोग्य मैं ही हूँ और वेदान्तका कर्ता |! 
| तथा वेदवित्‌ भी मैं ही हूँ ।? इन वचनोंसे भगवानने अपनेको [' 
वेदसे पेय और वेदका ज्ञाता बतलाकर वेदकी महान्‌ प्रतिष्ठा । 
स्पष्ट खीकार की है । इसके सिवा और भी कई खळ ऐसे हैं जहाँ |: 
वेदोंकी प्रशंसा की गयी है | । 


॥ इससे यह पता ळग जाता है कि गीता वेदको तीचा नहँ 
॥ मानती | गीताने केवठ सकाम कर्मको ही निष्कामकी अपेक्षा नीव | 
तलामा है । वास्तवमे इस लोक और परछोकके भोगपदार्थ ते |: 
मोक्षसे सदा ही नीचे हैं खयं वेद भी इसी सिद्धान्तका प्रतिपादन ॥ 
LN चालीसे अध्याये इसका विवेचन है | | 
प्रशंसा की है एवं शी मयो निन्दा और मोक्षश्रेपकी स 
पा खय अनासक्त होनेके कारण नचिकेताकी 

डु । ( कठ० व० २।१,२,३)इसी प्रकारकी बर्त | 
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मं है । निष्काम कर्म, निष्काम उपासना और आत्मतत्तकी जगह- 
बाइ प्रशंसा करके गीताने प्रकारान्तरसे वेदका ही समर्थन किया है | 

प्र०-गीता वर्गाश्रम-धर्मको मानती है या नहीं १ यदि मानती 
है तो किस प्रकारसे १ यदि नहीं मानती हैं तो वर्णाश्रम-धर्मको क्यों 
नाहती दै ! अगर मानती है तो १८ वें अध्यायके ६६ वें इछोकमे 
बित “सत्र धर्म छोड़कर” का क्या अर्थ है ! 

३०-गीता वर्णाश्रमको मानती है । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य 
और शूदर-चारों वर्ण अपने-अपने खामाविक वर्ण-धर्मका खार्थ- 
हित निष्काम भावसे भगवत्‌-प्रीत्यथ आचरण करें तो उनकी मुक्ति 
शेना गीताको सर्वथा मान्य है । गीता अध्याय १८ इलोक ४१ से ४४ 
क्र चारों वर्णोके खाभात्रिक कर्म बतछाकर ४५-४६ में उन्हीं 
तमातिक कर्मोसे उनके लिये परम सिद्धिकी प्राप्ति होना बतलाया 
दै और ४७-४८ में वर्ण-धर्मके पाळनपर विशेष जोर दिया है । 
गैता जन्म-कर्म दोनोसे वर्ण मानती है । “चातुर्व्य मया 
हैं गुणक्र्मविभाग जः? [ ४ । १३ ] “गुण और कोके विभागसे 
| हि, क्षत्रिय, वैश्य, झाट मेरेद्रारा रचे गये हैं |! इन वचनोसे 
। र त क्मोके फळलरूप गुण-कर्मके अनुसार रचा यु 
| हठे ~ ~ No घ्र 
| ता र कि पीछेसे मानना । इसीलिये दा न है 
ह सहज! ( अनके प me ) डि 
शा । परमेश्वरकी शरण होकर कोई भी अपने खाम कृमे- 
बु म्रभावसे उसकी उपासना करके मुक्त हो सकता हैं। बर्णोके 
कमें भेद मानती हुई भी सुक्तिके सम्बन्ध गीता सबका 

अविकार बतडाती है । गीताकी घोषणा है-- 
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यतः ग्रवृत्तिभतानां येन सर्पमिद ततम्‌ । 
खकगंणा तमभ्यच्य सिद्धि विन्दति मानवः ॥ 
| र ( १८।४६)१ । 
मां हि पाथ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः | 
खियो वश्यासतथा द्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌ ॥ 
किं पुनत्रह्मणा; पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा | 
अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजख मास्‌ ॥ 
“जिस परमात्मासे समस्त भूर्तोकी उत्पत्ति इई ह 
भूर्ताकी उत्पत्ति हुई है, जिससे यह स्र / 


मनुष्प परम सिद्विको प्राप्त होता है | "हे अर्जुन ! ली, केश. 
और शूद्वादि तथा पापयोनिवाले भी जो कोई होत्रे वे भी मेरे शरण है | 
ती परमगतिको ही प्राप्त होते हैं फिर पुण्यसीळ ब्राह्मण और राजी 
मक्ताका तो कहना ही क्या है १ अतएव तू छुखरहित और क्षण | 
्स मलुष्यशरीरको प्राप्त होकर निरन्तर मेरा ही भजन कर! | 
0 10 अध्याय १८ । ६६ में 'सर्वधर्मान्परित्यण्य” वी 
अथ सम्पूण धर्मोका खरूपसे त्याग नहीं है; क्योंकि पहले अर्थ | 
१६ | २३-२४ में शास्रविधिके त्यागसे सिद्धि, सुल भी. 
परमगतिका न होना बतलाकर शास्रविधिसे नियत किये हुए भा | 
का पालन करना क्तेब्य बतलाया है | अध्याय १८ | 2७१८ | 
में भी RR बड़ा जोर .दिया हे | वहाँ ऐसा प्रतिपद 
करके यहाँ सब घमोंक्ा खरूपसे त्याग करनेकी आज्ञा दे 
सम्भव नहीं । यदि थोड़ी देरके लिये मान भी लें कि अपने ववो 


गीतासम्बन्धी प्रझ्नोत्तर दर 


| रद्ध यहाँ भगवानूने स्वरूपसे धर्म छोड़नेकी आज्ञा ही दी 
| हेतो फिर अध्याय १८ । ७३ में “करिष्ये वचनं तव” “आपके 
` क्षव्षनुप्ता करूगा ।' कहकर अजुनका युद्धरूप वणघर्मका 
बाण करना उससे विरुद्ध पड़ता है | भगवानने सब पर्मेके 
बागी आज्ञा दी । अज्जुनने उसे स्त्रीकार भी कर लिया, फिर 
| उके विरुद्ध अर्जुन युद्ध क्यों करता ? इससे यही सिद्ध होता है 
कि भगवान्‌ने सब धर्मोके त्यागकी आज्ञा नहीं दी । यहाँ “सबै 
॥ मान्‌ परित्यज्य से उनका यही मतल्व है कि मनुष्यक्रो सब 
/ भ्रा आश्रय? छोड़कर केवळ एक परमात्माका ही आश्रय ग्रहण 
` | वाना चाहिये | धर्मको खरूयसे त्यागनेकी वात नहीं है | वात 
' | हेर आश्रय ( शरण ) के त्यागकी । यह तो वर्ण-घर्मकी बात 
हैं | वर्णकी भाँति आश्रम-धर्मका गीतामें स्पष्ट और बिस्तृत वर्णन 
| "हाँ है | गौणरूपसे आश्रम-धर्मको गीताने खीकार किया है “रहमचरय 
भि? यतयो वीतरागा; [ ८122 ] “तपस्विभ्यः? [६128 ] 
| बिचयका आचरण करते हैं |? 'आसक्तिरहित संन्यासी” “तपखियोसे' 
| भादि शन्दोसे ब्रह्मचर्य, संन्यास और वानप्रस्थका निर्देश किया 
है गृहस्थका वर्णन तो स्पष्ट ही है । 

१०-गीता कर्मको मानती है या ज्ञानको या दोनोंको ! यदि 
१ कामको मानती है तो ज्ञान निष्फल है, यदि ज्ञानको मानती है 
भ निष्फळ है, यदि ज्ञानको बताती है तो कर्मको क्यों चाहती है ! 
अ०-गीता अधिक्रारी-भेदसे ज्ञानयोग और कर्मयोग-दोनों 
सुक्तिके दो खतन्त्र साधन मानती है । दोनों ही निष्ठाका 
झि भगवग्राप्ति होनेपर भी दोनकि साधकोंकी कार्यपद्धति 
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उनके भाव और पथ सर्वथा भिन्न-भिन्न होते हैं । दोनों निष्ठान 
साधन एक ही कालमें एक पुरुषद्वारा नहीं बन सकता | 

निष्काम कर्मयोगी साधनकाअमें कर्म, कर्मफ, परम 
और अपनेको मिन्न-मिन्न मानता हुआ कर्मोके फल और आसतत 
त्यागकर इंख़र॒परायण हो, ३रतरार्पण-बुद्धिसे ही समस्त कर्म कात 
है और ज्ञानयोगी मायाके गुण ही गुणोंमें बर्तते हैं यों समबा 
देहेन्द्रियोसे होनेवाढी समस्त क्रियाओंमें कर्तृत्वाहङ्कार न तखा 


के 0. ~ ~ ~ > 
जळ स॒वब्यापी परमात्माके खरूपर्मे ऐक्यभात्रसे स्थित रहता है। । 


दोनोंमेसे किसी भी निष्ठाके अनुसार खरूपसे कर्म या 
करनेकी आवश्यकता नहीं है । उपासनाकी आवश्यकता दोनों 
दै | इस विषयका विस्तृत विवेचन “गीतोक्त संन्यासः और “गीतो 


र 
निष्काम कर्मयोगका खरूप” शीर्षक लेखोंमें किया गया है» । 
7०-गीता मूर्तिवूजाको मानती है कि नहीं ! यदि नहीं 
मानती है तो अध्याय ९ के २६ वें इछोकका क्या अर्थ है ! यदि मानती 
है तो निराकार या साकार १ 


3०-गीता मूर्तिपूजाको मानती है, अध्याय ९ । २६ और 
९ | ३४ के इलोकसे यह प्रमाणित है । अब रही खरूपकी बात; 
सो गीताको भगवानके साकार-निराकार दोनों ही खरूप मान्य हैं | 
उदाहरणाथ कुछ इलोक उद्धृत किये जाते लन की ` 

क “रीतोक्त सांख्ययोग और (निष्काम कर्मयोग? लेख इसीमें अन्य 


प्रकाशित हैं और वह 
2 हैं और वह पुस्तकाकार भी छप गये हैं, गीताप्रेससे पुस्तक मिर 
सकती है । 
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अजो5पि सन्नव्ययात्मा यूतानामीश्वरोडपि सन्‌ | 
प्रकृतिं खामधिष्ठाय सभवाम्यात्समायया || 
। गदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिभवति भारत | 

: असयुत्थानमधमस्य तदाऽऽत्मानं सृजाम्यहम्‌ ॥ 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च हुष्करताम्‌ । 
धर्मसंखापनाथोय सम्भवामि युग युग्‌॥ 
जन्म कमें च से दिव्यमेवं यो वेत्ति तस्तः | 
तयक्त्वा देहं पुनजेन्म नेति मामेति सोऽर्जुन ॥ 

(४।६-९) 

अवजानान्त मां मूढा सादुषीं तचुमाश्रितम्‌। 
पर भावमजानन्तो मम सूतमहेश्वरस्‌॥ 
पत्र पुष्प फुर तोय यो मे भवत्या प्रयच्छति । 
तदह भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः ॥ 
मन्मना भव सङ्कक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । 
ममवष्यसि युक्त्येवमात्मानं मत्परायणः ॥ 

( ९। ११२६) ३४) 
गमान्‌ कहते हैं--'मैं अविनाशीखरूप अजन्मा होनेपर 
णा सत्र भूतप्राणियोंका ईश्वर होनेपर भी अपनी प्रतिको 
शके योगमायासे प्रकट होता हूँ | हे भारत ! जब-जब 
| | रोने ओर अधर्मकी बृद्धि होती है, तत्रतत्र ही मैं अपने 
४ करता हूँ । साधु पुरुषोंका उद्वार करनेके लिये और 

करनेवालोंका नाश करनेके लिये तथा धर्म-स्थापन 


ण्य 
में युग-युगमें प्रकट होता हूँ | हे अजुन ! मेरा वह 
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जन्म और कर्म दिव्य अर्थात्‌ अलौकिक है इस प्रकार 
तत्सं जानता है वह शरीरको त्यागकर फिर जन 
हाता &; किन्तु मुझे ही प्राप्त होता है |? 


जो पुग्न | 
मको नहीं पर| 


_ 'सम्थूण भूतोके महान्‌ ईश्वररूप मेरे परमभावक्रो न जानने: 
वाले मूढ़लोग मनुष्या शरीर धारण करनेवाले 
तुच्छ समझते हैं अर्थात्‌ 
लिये मनुष्यरूप विचरते 


मुझ परमाक्मात् |. 
अपनी योगमायासे संसारके उद्वार | 
हुएको साधारण मनुष्य मानते हैं । फ़ | 
उप) फळ, जळ इत्यादि जो कोई भक्त मेरे लिये प्रेमसे अर्पण करता | | 
& उस गुद्धबुद्धि निष्काम प्रेमी भक्तका प्रेमपूर्वक अर्पण कि 
उजा भह पत्र-ुष्पादि मैं ( सगुणरूपसे प्रकट होकर गरीतिसहित ) 
जला & । ( तू ) मुझमें ही मनवाला हो, मेरा ही भक्त हो, मेरी ह | 
पूजा करनेवाला हो, मुझ वासुदेवको ही प्रणाम कर, इस प्रकार मे 
शरण इआ तू आत्माको मुझमें एकीभाव करके मुझको ही प्राप्त होगा।' | 
नक्ष प्र जास पवित्रं परमं भवान्‌। 
ड Me दिव्यमादिदेवसर् विश्वम्‌ ॥ 
अहितो दलो नाः सब के “नो र॥ 
से; स्यं चेत्र ब्रवीषि में ॥ 


ति ला ह दि | 
किरीटिनं न समन्ताहीपतानलारकद्युतिमप्रमेयम्‌ ॥ | 
तै रुपेण नहरतामच्छामि तवां द्रष्टुमहं तथैव | 
चतुथुजेन सहस्रबाहो भव व्रिश्वमूे॥ 

(१० | १२-१३; ११। १७२४६) | 
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अर्जुन कहते हैं-- 

“आप परम ब्रह्म, परम धाम, परम पवित्र हैं; क्योंकि आपको 
छ्न ऋषिजन सनातन दिव्य पुरुष, देवोंके भी आदिदेव, अजन्मा 
और सर्वव्यापी कहते हैं; वैसे ही देवर्षि नारद, असित, देवल्ऋषि, 
| इषि व्यास और खयं आप भी मेरे प्रति कहते हैं । आपको 
| भ फुकुट्युक्त) गदायुक्त और चक्रयुक्त तथा सब तरफसे प्रकाशमान 
तेजका पुञ्ज, प्रज्तरलित अग्नि और सथेके सदृश ज्योतियुक्त, देखनेमें 
| अति गइन और अप्रमेयखरूप सब ओरसे देखता हूँ ।? भें बेसे ही 
| आपको मुकुट धारण किये हुए तथा गदा और चक्र हाथोंमें लिये 

हुए देखना चाहता हूँ | अतएव हे विश्वखरूप ! हे सह्नबाहो ! 
| भाप उस चतुभेजरूपसे युक्त होइये अर्थात्‌ चतुर्भुजरूप दिखलाइये |! 


मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते । 
श्रद्यया परयोपेतास्ते से युक्ततमा मका: ॥ 


१२ | २ 
| भगवान्‌ कहते हैं--.'मुझमें मनको एकाग्र करके निरन्तर मेरे 
| 'जनःथ्यानमें लगो हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धासे युक्त हुए 
1 छै सगुणरूप परमेश्वरको भजते हैं वे मुझको योगियोंमें भी अति 
राजा ध्ृतराष्ट्से संजय कहते हैं 


पच संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः । 
मे महात्‌ राजन्हृष्यामि च पुनः पुनः ॥ 


( १८ | ७७ ) 
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| दि राजन्‌ ! श्रीहरिके उस अति अद्भुत रूपको पुनःपुन 

स्मरण करके मेरे चित्तमें महान्‌ गर मै बह 
आश्चय होता है और मैं बार 

दि ओर मैं बारंब्रा 


| उपयुक्त उलोक साकार खरूपके प्रतिपाइक हैं । नीरे | 
| निराकारके प्रतिपादक इछोक हें 


सबभूतस्ितं यो मां भजत्येकत्वमाखितः 
सवथा वरतमानोऽपि स योगी मयि वतते ॥ 
(६।३१) 
2000 जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते । 
छेद्वः सवमिति स महात्मा सुटुलभः ॥ 
। Fe (७।१९) 
फोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम्‌ । 
गो न निवर्तन्ते तद्धाम परस मम्‌ ॥ 
(८। २१) 
| मया ततप्निटं 
के तमिद्‌ सव जगदव्यक्तमूतिना । 
न्‌ चाह तेष्ववखितः ॥ 
न च मत्यानि 
28253 भूतानि पश्य मे योगमश्चरम्‌ । ` 
चे भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः ॥ 
0 ९ | ४-५ ) | 
य तवक्षरमनि ह | | 
सपेत्रगसचिन्त्यं कूटखमचलं 
चे कूटसमचलं भ्रुपम्‌ ॥ 
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संनियम्येन्द्रियग्रासं स्त्र समबुद्धयः । 

ते प्राप्नुवन्ति मामेव सवभूतहिते रताः ॥ 

( १२। ३-४) 

वहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च। 

कषत्यात्तदिञयं दूरस्थं चान्तिके च तत्‌॥ 

सम॑ सबंध यूतेघु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌ । 

विनञ्यत्खविनश्यन्तं यः पश्यति स॒ प्यति ॥ 

यदा सूतपथग्भावमेकस्थमनुपञ्यति । 

तत एब च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा ॥ 

(१३। १५, २७, ३० ) 
भगवान्‌ कहते हैं-- 

“जो पुरुष एकीमात्रमें स्थित हुआ सम्पूर्ण भूतोंमें आत्मरूपसे 
थित मुझ सचिदानन्द्घन वाछुदेवकों भजता है वह योगी सब 
प्रकारसे वर्तता हुआ भी मुझमें ही वर्तता है । क्योंकि उसके 
अनुभवमे मेरे सिवा अन्य कुछ है ही नहीं | ( जो) बहुत जन्मोंके 
अन्तके जन्ममें तत्ज्ञानको प्राप्त हुआ ज्ञानी सत्र कुछ वाधुदेव ही है 
सिप्रकार मुझको भजता है, वह महात्मा अति दुर्लभ है | ( जो ) अव्यक्त 
अक्षर ऐसे कहा गया है उसी अक्षर नामक अव्यक्तमावको परमगति 
कहते हैं तथा जिस सनातन अव्यक्तमात्रको प्राप्त होकर मनुष्य 
पित नहीं आते हैं वह मेरा परमत्ाम है | मुझ सचिदानन्दघन 
'जिसासे यह सब्र जगत्‌ ( जसे वर्मके सदश ) पर्ण है और 
भूत मेरे अन्तर्गत सङ्कल्के आधार स्थित हैं ( इसलिये वास्तत्रमे ) 
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मैं उनमें स्थित नहीं हूँ और (वे) सव भूत मुझमें स्थित नहीं हैं | 
(किन्तु ) मेरी योगमाया और प्रभावको देख (कि ) भूतोंका धारण: 
पोषण करनेवाला और भूतोंको उत्पन्न करनेवाला भी मेरा आत्मा 
( वास्तवमें ) भूतेमें स्थित नहीं है । जो पुरुष इन्दरिय-सुदायको 
अच्छी प्रकार वशमें करके मन-बुद्विसे परे सर्वव्यापी, अकथनीय- 
खरूप, सदा एकरस रहनेवाळे, नित्य अचळ, निराकार अविनाशी 
सच्चिदानन्दघन त्रह्ममो निरन्तर एकीभावसे ध्यान करते हुए 
उपासते हैं वे सम्पूर्ण भूर्तोके हितमें रत इए सबमें समान भाववाले 
योगी मुझको ही प्राप्त होते है । ( परमात्मा ) चराचर सत्र 
भूताक वाहर-भीतर परिपूर्ण है, और चर-अचररूप भी ( वही) 
है और वह सूक्ष्म होनेसे अविज्ञेय है तथा अति समीपमें और अति 
दूरम भी वही स्थित है। जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर 
भूर्ताम नाशरहित परमेश्वरको सममावसे स्थित देखता है वरही 
देखता है । जिप्त कालमें भूतोंके न्यारे-न्यारे भावको एक परमालाके 
सङ्कस्पक RO स्थित देखता है तथा उस परमात्माके सङ्कल्पसे 
ही सम्पूण भूतोंका विस्तार देखता है उस कामे ( वह ) 
सचिदानन्दघन ब्रहमको प्राप्त होता है ७? 


i ०-गीतामें छिखा है कि बिना शिष्य बनाये ज्ञानका उपदेश 
नहीं देना चाहिये तो क्या अजुन शिष्य थे १ क्या अर्जुनको उपदेश 
देनेसे ज्ञान हुआ ! क्या वे परमपदको प्राप्त हुए १ 
श्र ३०-गीतामे ऐसा कहीं नहीं कहा गया कि बिना शि 

गा ज्ञानका उपदेश नहीं करना चाहिये। तथापि अर्जुन तो 
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४ 


५ 
अप्नेको भगत्रान्‌का शिष्य मानता मी था "शिष्यस्तेऽहं झाधि मां 
ला पन्नम्‌ ।? [२ । ७ ] “आपका सिष्य हुँ, आपके शाएण हूँ मुझे 
शिक्षा दीजिये’ कहकर अर्जुने रिष्यत खीकार किया है और 
मावानूने इसका विरोव न कर तथा जगह-जगह अर्जुनको अपना 
ष्ट, प्रिय और भक्त मानकर प्रकारान्तरसे उसका शिष्य होना 
खीकार किया है । अजुनको परमपदकी प्राप्ति हुई थी, इसका 
उल्लेख महाभारत खगारोहणपर्वके चतुर्थ अध्यायमें है । 


प्र०-गीताको भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने सुखारविन्दसे वर्णत | 
किया है या ( उसके ) रचयिता कोई और पुरुष थे १ 
उ०-गीता भगवानके ही श्रीमुखका वचनामृत है । गीतामें 
जितने वचन “श्रीमगवानुवाचः के नामसे हैं उनमें कुछ तो जो 
श्रुतियोंके प्रायः ज्यो-के-त्यों वचन हैं, अर्जुनको छोकरूपमें ही कहे 
गये थे और अवशेष संवाद बोलचालकी माषामें हुआ था जिसको 
भगवान्‌ श्रीव्यासदेवने छोकोंका रूप दे दिया । 


== विसी प्याला 
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एक सञ्जनका प्रन है कि-- 
“गीतामे वर्णन किये हुए संन्यासका खरूप क्या है? 
गीताका मर्म बतलाना बडा कठिन कार्य है । गीता ऐसा गहन 
ग्रन्थ है कि इसपर अबतक अनेक बड़े-बड़े विद्वान्‌ साधु-मह्वात्माओंने 
अपनी बुद्विका उपयोग किया है और अपने-अपने विचार प्रकट किये 
| हैं, इतना होते इए भी इस गीताशाख्रके अंदर गोता ठगानेत्रालोंको 
| इसम नय-नय अमूल्य रत्न मिळते ही चले जा रहे है, ऐसे शांत्रका 
' हत्य क्या बतलाया जाय ! यद्यपि गीता शाद्नपर त्रिनेचन करना मेरी 
. द्विसे बाहरकी बात है तथापि मैं अपनी साधारण बुद्विके 
| अनुसार अपने मनमें समझे हुए साधारण भार्वोको आपलोगोंी सेवामें 
उपस्थित करता हूँ । मेरा उद्देश्य किसी वर्ण, आश्रम, सम्प्रदाय, मत 


या री टीकाकारपर कुछ भी आक्षेप करना नहीं है। केवल मनके 
भावोंको वत्य देनामात्र ही मेरा उद्देश्य है | 


गीतोक्त सन्सासके सम्बन्धमें बड़ा मतभेद हे 


IS POSES we 


दो स रे पक रे है कि गीतामें संन्यास और कर्मयोग नामक 
छाओका वण जिनमें केवळ सं 2 | 
प्रत्यक्ष हेतु है ओ के ह केवळ संन्यास ही मुक्तिका प्रधान ओर 
| खरूपसे त्याग अर कि सम्यक्‌ ज्ञानपू्वक सम्पूर्ण कर्मोका 
६ त्याग करना है, अर्थात्‌ शात्रोक्त संन्यासाश्रमका ग्रहण करना है। 


! दु 
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(२ ) दूसरा पक्ष कहता है कि यद्यपि शाल्ञोक्त संन्यासाश्रम 
अयत्‌ शनपूर्वक सम्पूर्ण कोके खरूपसे त्यागसे भी भात्रा 
हो सकती है परन्तु गीतामें इसका प्रतिपादन नहीं है, यदि कहीं है 
तो वह अत्यन्त गौणरूपसे है । गीता तो केवछ एकमात्र निष्काम 
कर्मपोगका ही प्रतिपादन करती है एवं गीतामें आये हुए संन्यास 
शब्दका समावेश भी प्रायः निष्काम कर्मयोगमें ही है । 

( ३) एक तीसरा पक्ष है जो कर्मेके खरूपसे त्याग किये 
जानेवाले शास्रोक्त संन्यास-आश्रमको मानता हुआ मी गीतमें 
कथित सांख्य ओर कर्मयोग नामक दोनों भिन्न-भिन्न निश्ठाओंको 
भगवत्‌-प्राप्तिके दो सर्वथा खतन्त्र साधन समझता है और सांख्य 
या संन्यास शब्दे संन्यास-आधश्रम नहीं समझता । परन्तु समूरण 
कमम कर्तापनके अभिमानसे रहित होकर सर्वव्यापी सचिदानन्द- 
बन परमासामें एकीमात्रसे स्थित रहनेको ही संन्यास कहता है । 

गोणरूपसे और भी कितने ही पक्ष हैं; परन्तु उन सबका 
समावेश प्रायः उपर्युक्त तीन पक्षोंके अन्तर्गत हो जाता है | अत्र 
शस वातपर विचार करना है कि इनमेंसे कौन-सा पक्ष अधिक 
पुक्तियुक्त और हृदयम्राह्री है | इसपर क्रमशः विचार किया जाता है-- 

( १ ) पहले पक्षके सिद्भान्तानुसार यदि संन्यासको ही मुक्ति 
| हेतु मान लेते हैं तो गीतामें जहाँपर भगत्रातूने कडा है--- 
'यत्सांख्येः प्राप्यते खानं तद्योगेरपि गम्यते | 

CR) 
जो स्थान ज्ञानयोगियोंद्वारा प्राप्त किया जाता है वही निष्क्राम 
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कर्मयोगिर्योद्दारा भी प्राप्त किया जाता है? इन वाक्योका कोई मूल्य 
| नहीं रहता । यहाँ भात्रानूने स्पडरूपसे सांख्ययोगके समान ह 
निष्काम कमयोगको भी खतन्त्र साधन खीकार किया है | 

ु इसके सित्रा इसी अध्यायके द्वितीय छोकमें संन्यास और 
कर्मयोग दोनोंको परम कल्याण करनेवाले कहा है और कर्मयोगको 
संन्यासकी अपेक्षा उत्तम वतळाया है, इस अत्स्थामें यह कैसे माना 
जा सकता है कि निष्काम कर्मयोग मुक्तिका खतन्त्र साधन नहीं 
है; से अवश्य ही दोनों साधनोंके खरूपमें बड़ा भारी अन्तर है और 
दोनो अधिकारी भी दो प्रकारके साधक होते हैं, एक साथ दोनों 
साना प्रयोग नहीं क्रिया जा सकता | भिन्न-भिन्न समयपर 
| दानों साधनोका प्रयोग एक साधक भी कर सकता है, इससे यह तो 
' सिदध हो गया कि दोनों ही साधन नोक्षके मिन्न-मित्र मार्ग हैं, अब 
। FEU यह हैं कि यहाँ संन्यास शब्दसे शाख्रोक्त सन्यास- 
| आश्रम विवक्षित है या और कुछ ९ अर्जुनके इस प्रशनसे कि-- 


। ७ ७ OR) योग ७ 
। सन्यास कमणां कृष्ण पुनयोगं च शंप्तसि। 
| यच्छूय एतयोरेकं तन्मे बूहि सुनिश्चितम्‌ ॥ 


` हे कष्ण | आप कमेक दन्य 5 (गीता ५। १) 
| क क आ SR न] सन्यासकी ओर कर्मयोगङ्गी भी प्ररां्ा 
* उसको बे त इन दोनोंमे जो एक निश्चित कल्याणकारक साधन हो 

पुसे बतढाइये |! यदि यह मान छिया जाय कि गीतामे संन्यास 


शब्द्से : सि 
वदसे शात्रोक्त संन्यास-आश्रम या नियत कर्मोका खरूपसे त्याग 


हँ विवक्षित त्ति 
डा है हौ ह बात युक्तियुक्त नहीं जँचती; क्योंकि इसके पहले 
ऐसे किप्ती आश्रमविशेषकी या कमो खरूपसे त्याग करने- 
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की कहीं प्रशंसा नहीं की है जिसके आधारपर अर्जुनके प्रश्नका यह 
अभिप्राय माना जा सके । भगवानूने तो इससे पहले स्थान-स्थानपर 
राकी और वैराग्यादि साचिक भातरोंकी एबं शरीर, इन्द्रिय और 
मनद्वारा होनेवाळी सम्पूर्ण क्रियाओंमें कतृत्व-अभिमानके त्यागकी ही 
्ररांसाकी है; इतना ही नहीं, इसके साथ-ही-साथ ज्ञानीके शरीर- 
द्वारा नियतकर्म किये जानेकी सी आवश्यकता दिखलायी है | ( अध्याय३ | 
२०-२३, २५-२७, २९, २३;अध्याय ४ । १५ ) 

सम्पक्‌ ज्ञानपूर्वक संन्यास-आश्रमसे सुगमताके साथ मुक्ति 
होती है इसमें कोई सन्देह नहीं परन्तु मेरी समझमे उस मुक्तिमें 
संन्यास-आश्रम हेतु नहीं, उसमें हेतु है सम्यक्‌ ज्ञान, जो सभी वर्ण 
ओर आश्रमोंमे उपलब्ध हो सकता है । ( ६ । १-२ ) 

इसके सिवा यह भी गीतामे निर्विवाद सिद्ध है करि समू 
कर्मोका सर्वथा खूपसे त्याग कभी हो भी नहीं सकता । 

न हि कश्रित्क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्‌ । 

कार्यते ्यवञ्ञः कर्म स्वः प्रकृतिजंगुणेः ॥ 

(३।५) 

यदि कोई कुछ त्याग भी करे तो गीताने उसे तामसी त्याग 

माना है | 


नियतस्थ॒ तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते । 
मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीतितः ॥ 

(१८।७) 
और केवल उन खरूपसे बाहरी कमोंके त्यागसे सिद्धिकी 
रि भी नहीं बतलायी । 
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न च संन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति || 

| ह i म (२।४) 
बल्कि आगे चलकर वाणी और इन्द्रियोंसे मी हृठपूर्वक कर्म न कर 
मनसे विषयचिन्तनकी निन्दा की है और उसे मिथ्याचार बतलाया है। 
(अ० ३ । ६ ) इसीके अगले इलोकमें वशमें की हुई इन्द्रियोंसे अनासक्त 
होकर कर्मयोगके आचरण करनेवालेको श्रेष्ठ बतलाया है।(अ०३।७) 


| ऐसो अपस्थार्मे बाहरी कमेकि खरूपसे त्यागको ही संन्यास 
| मान लेनेपर उसम मुक्तिको सम्भावना नहीं रहती और यदि मुक्ति 
॥ नहीं होती तो भगवानूने जो पाँचवें अध्यायमे कहा हे... 


५ र 0७ श्र 

सन्यासः कमयोग निःश्रेयसकरावुभौ | 
क (५।२) 

| , मोका संन्यास और निष्काम कर्मयोग-यह दोनों ही परम 

BR ९' इस सिद्रान्तमें बाधा आती है । क्योकि केवळ 

| बाहरी कर्मोका खरूपसे त्यागी तो उपर्युक्त सिद्धान्तके अनुसार 

तामस त्यागी कहा गया है | 


है वह निःश्रेयस! और तीसरे अध्याये चतुर्थ छोकका 
| सदम शब्द दोनों ही कल्याणवाची हैं| यदि उस सिद्विको 
| मुक्तिका पाक न मानकर नीची अवस्थाका मानते हैं तो केवल 

कमत्यागसे कल्याण न होनेका पक्ष और मी पुष्ट होता है; जब 
नीची श्रेणीकी सिद्धि ही कर्मत्यागसे नहीं मिल्ती तब जोत्न 
परम सिद्धि तो केसे मिल सकती है ? इन सत्र ल विचार 
करनेसे यही प्रतीत होता है कि. गीतामे संन्यास शब्द ज्ञानयोगका 


CC-0. In Public Domain. Brij Nath Pandit Collection. Digitized by eGangotri | है 


गीतों 0. ७ ७. 
'क संन्यास या सांख्ययोग २५७ 


| बाचक है और इसका सम्वन्ध अन्तःकरणके सार्वोसे ही है किसी 
| बाहरी अत्रस्थाविरोपसे नहीं | न किसी वर्ण या आश्रमसे ही इसका 
। सम्वन्ध सिद्ध हाता है, यह ता भगवतू-प्रािका एक परम साधन 
, जो सभी वर्ण और सभी आश्रमोंमें काममें लाया जा सकता है | 
लोगोंकी यह मान्यता है कि सांख्यनिष्टाका अधिकार केवळ 
सत्यास-आश्रममें ही है, किन्तु यह मान्यता ठीक नहीं माळूम होती। 
यदि ऐसा होता तो मगवानके द्वारा दिये हुए सांख्यनिष्ठाके विस्तृत 
उपदेशमे, जो गीताके द्वितीय अध्यायमें छोक ११ से ३० तक है, 
द्वके लिये अजुनको उत्साहित नहीं किया जाता ( देखो गीता २। 
१८ ) तथा अष्टादश अध्यायमें जब त्याग और संन्यासका 
सहप जाननेकी जिज्ञासासे अजुनने भगवानसे स्पष्टरूपसे प्रश्न 
क्या) तब भगत्रानूने पहले त्यागा खरूप 'फलासक्तित्यागः 
बतळाकर ( देखो अध्याय १८ छोक ९ से ११ ) फिर सांख्य यानी 
सयासका सिद्धान्त सुननेके लिये अर्जुनको आज्ञा देते इए आगे 
पेलकर यह स्पष्ट कहा है कि पाँच कारणोंसे होनेवाले प्राकृतिक 
मि जो अशुद्ध बुद्धि होनेके कारण केवछ ( शुद्ध ) आक्षाको कर्ता 
भनता है वह दुर्मति आत्मखरूपको यथार्थ नहीं देखता यानी कर्ता- 
| नका अहंकार रखनेवाला सांल्ययोगी नहीं है | सांख्ययोगी वही है 
' स नाहंकृतो भावों बुद्वि्यस्य न हिप्यते । 
(१८ । १७ ) 
भ में कर्ता हूँ? ऐसा भाव नहीं रहता और जिसकी वुद्धि 
में और कमेोंमें कमी लिप्त नहीं होती, अतएव अहंकारका 
न्यास है । खरूपसे कर्मोके त्यागको भगवान्‌ संन्यास मानते 
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तस ~ = 


तो मनसे त्याग करनेकी बात नहीं कहते ( देखो अध्याय ५। १३)। 


के सांख्य अथवा संन्यास कमें | 


खूपसे त्यागक्रा नाम नहीं 
कर्मयोग मी मुक्तिका प्रत्यक्ष हे 


हैं और संन्यासके समान ही निष्ा 
तु हैँ | 
( २ ) द्वितीय पक्षके अनुसार यदि यह माना जाय कि 


i गीतामे केवळ निष्काम कर्मयोगका ही वर्णन है और संन्यास शब्दका 
| भी समावेश इसीमें होता है तो यह बात भी ठीक नहीं जँचती; 
is} नयाकि अजुनकी शङ्काआंका निराकरण करते हुए भगवानूने 


| 


। दोनों निष्ठाओका अधिकारी-मेदसे खतन्त्र वर्णन किया है | 
| ठोकेऽसिन्‌ द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ । 
। ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्‌ ॥ 
रे bs _ _ ० ( ५ 6 ] 
। ८ सिर अध्यायम तो इन दोनों निष्ठाओंका सबिभाग पुयक्‌-पषक्‌ 
॥ “न हैं | सांख्ययोगका वर्णन कर चुकनेके बाद भगवान्‌ने कहादै-- 
| एपा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धियोंगे त्विमां शृणु । 
ह 0 (२।२९) 
हट यह बुद्धि तेरे लिये ज्ञानयोगे त्रिषयमें कहदी गयी और 
दसीको ( अब ) निष्फाम कर्मयोगे बिषयमे सुन ।? ऐसे और 


| भी क बचन हैं जि ननो नि 
१) ज्या अनेक पचन है जिनसे दोनों निष्ठाओक्रा खतन्त्र वर्णन सिंद्व 
। । है ( देखो गीता अध्याय ५ श्लोक १ से ५ ) । इसमें कोई सन्देह 


नः 6: कि ७०७ ओंक ७ > 
i र र निष्ठाओंका फळरूपसे पर्ववसान एक परमात्मामें ही हैं 

ठः का ® > ४ डा 
हा नका खरूप सवया भिन्न है, दोनों निष्ठाओके साधकोकी कार्य | / 
ररर तथा दोनोंके भाव और पथ सर्वथा भिन्न हैं | निष्काम | 
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0 


कमपोगी सावन-काळमें कर्म, कर्मकछ, परमात्मा और अपनेको भिन्न-भिन्न 
प्रतता हुआ कर्मोके फळ और आसक्तिको त्याग 
श्वरर्पणबुद्रिसे ही सव कर्म करता है ( देखो गीता ३ 
Moi ९ | २७-२८; १२। १११२१ 
| परन्तु सांख्ययोगी मायासे उत्पन्न हुए सम्पूर्ण गुण 
| | में बते हैं ऐसे समझकर मन र झी 
' | पूणे क्रियाओंमें कर्तापनके अभिमानसे रहित होकर केवर 
वयपी सचिदानन्द्धन परमात्माके खरूपमें अनन्यमात्रसे निरन्तर 
| खित रहता है ( देखो गीता ३ | २८; ५ | ८-२, १३; ६। ३१; 
। १३ | २९-२०; १४ । १९-२०; १८ | १७, ४९-५५ )। 
निष्काम कर्मयोगी अपनेको क्षमोंका कर्ता मानता है (५। 
| \१ ), सांख्ययोगी अपनेको कर्ता नहीं मानता (५1८९), 
निकाम कर्मयोगी अपनेद्वारा क्रिये कमेकि फछकों मगवदर्पण करता 
| ६(९।२७-२८ )) सांस्ययोगी मन और इन्द्रियोद्रारा होनेबाली 
रोषो कर्म ही नहीं मानता (१८ | १७ ) | निष्काम कमयोगी 
सिमाको अपनेसे भिन्न मानता है ( १२ | ६-७ ), सांख्ययोगी 
| झा अभेद म नेता हैं ( ६ । २९ ३१; ७। १९; १८। २०) | 
| रा (2 प्रकृति और प्रङ्गतिक्रे पदाथीकी सत्ता 0 
मी ज ह ६१ ) । सांख्यमोगी एक ब्र सत्रा अन्य 
देल जाता है कि >> ~ म 
5 दूतको समझानेक जिय अध्यारोपे, 

"हों बह प्रद्मतिको मायामात्र मानता है, वस्तुतः कुछ भी नहीं 


काम कमंयोगी कमेसि फळ उत्पन हुआ करता है ऐसा 
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गो २ 


en 
ET 
| 
नत 
(७ 
त्य 
प्म 
५५] 
2. 
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ल 
फळोंकी सत्ता ही मानता है 
समझता है, निष्काम कर्मयोगी कर्म करता है, सांख्ययोगीके अन्त- | 
करण और शरीरद्वारा कर्म खमात्रसे ही होते हैं, वह करता नहीं (५। 
१४ ) । निष्काम कर्मयोगीकी मुक्तिमें हेतु उसका विश्युद्ध निष्कामा, | 
भगवत्‌-शरणागति और भगतरळ्ृपा है ( २। ५१; १८ । ५६), | 
सांल्ययोगीकी मुक्तिमे हेतु एक सचिदानन्द्धन परमात्माके खर्प 
अभिन्न भावसे निरन्तर गाढ़ स्थिति है ( ५ १ ७, २४ ) । इसलिये 
फम अविरोध होते हुए भी दोनों साधनोंमें परस्पर बड़ा भेद है और | 
दोनों सर्वा खतन्त्र हैं । इसमें कोई संदेह नहीं कि श्रीभगतरान्‌ने अरग 
के प्रति उसके उपयुक्त समझकर भक्तियुक्त निष्काम कर्मयोगके ठिमे 
। हु कता दी है; परन्तु गीतामें सांख्यनिष्ठाका वर्णन भी कम विस्तारे 
1 नहा है, स्थान स्थानपर भगवानने सांख्यनिष्ठाकी बडी प्रशंसा की है | 
कमयोगका विशेषत्व इसीलिये बतलाया है कि वह सुगम है और उसका 
सद देहामिमानी भी कर स्ता है परन्तु सांख्ययोग इसकी अपेक्षा | 
बड़ा कठिन है ( देखो गीता अध्याय ५ । ६ ) | इससे यह सिद्ध होता 
ji है कि गीतामें दोनों ही निष्ठाओंका वर्णन है | न केवल कर्मयोगका 


| । म 5 मो 
f ही प्रतिपादन किया गया है और न केबल सांख्ययोगक्ा ही और 
| , री सत्यास शब्दका समावेश कर्मयोगमें डी होता है । 


है MN विवेचनसे यह पता ळग जाता है कि गीतामें न 
निष्ठाका वर्णन है और उनमें सांख्य या संन्यासका अर्थ कमका | 
खरूपसे त्याग नहीं है । 
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(३) अब तीसरे पञ्चके सिद्वान्तोंपर विचार करनेसे यह 
विश्वास होता है कि इसके सिद्धान्त अधिक युक्तियुक्त और हृदयग्राही 


७० if 
९ शि शव्दको = गी तामे ७ = ~ 
है। बालव्रमें सत्यास शब्दका अर्थ गीतामें सांख्य या ज्ञानयोग ही 


| पना गया है । संन्मात, सांख्ययोग, ज्ञानयोग आदि शब्दोंसे एक 
| ही निष्ठाका वर्णन है | गीताके अध्याय १८ में ४९ से ५७ वें 
| ज्ञोकतक इसी ज्ञाननिष्टाका विस्तृत वर्णन है | ४९ वें इलोकमें “परमां 
| नेमर्म्यसतिद्विम्‌?का प्राप्त होना जिस संन्याससे बतलाया गया है वह 
सत्यास ज्ञानयोग ही है । इन इलछोकोंके त्रिवेचनसे पता लगता है कि 
भभेदरूपसे परब्रह्म परमात्माका जो ध्यान किया जाता है और उस 
थानका जो फळ होता है उसीको पराभक्ति कहते हैं और वही 
इस ज्ञानयोगकी परा निष्ठा है । इ प्रकारके ज्ञानयोगका साधक 
समूर्ण संमारके पदार्थो और कर्मोको त्रिुगमयी मायाका ही विस्तार 
पान्नता हुआ अपनेको द्रा साक्षी मानता है ( १४ | १९-२० )। 
ओरवह ब्रहमसे नित्य अभिन्न होकर ब्रहमें ही विचरता है (५ । २६३ 


६ दक मे ही देखता है देखो 
६। २१ ) वह सम्पूण कर्मोका विस्तार मायामें ही देखता है ( डैखी 


~ 


पता ३ | २७-२८ ) । वह शरीर और मनःदन्द्रियोद्वारा होनिवाठी 
रण क्रिपाओमि कर्तापनका अत्यन्त अभाव समझता है । इन्दो 
| अपने विषवोमें शिचरती हैं, आत्मा इनसे अत्यन्त परे और भिन्न 
३।३स ताह समझकर साधनकाठमें मी वह अपनेमें कर्वेखमाउको नहीं 
तो; परन्तु मायाकी जगह भी वह एक बरहमका ही बिस्तार समझता 

भी यों समझनेसे उसकी टट्िमे एक अहासे मित्र और कोई भी 

हीं रह जाती । सम्पूर्ण संसारको वह एक त्रहका ही कार्यरूप 
गौ है | साधन-काल्में प्रकृति और उसके कायोको आत्मासे भिल, 
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अनित्य और क्षणिक देखता हुआ तथा अपमेङ्ो अकर्ता, अगोता 


मनिकर एक आत्माको ही सत्र जगह व्यापक समझकर साधनों सन 


रहता दै और जन्तमे जन एक त्रझसत्ताके सित्राय ऑर सत्रका बदन 


अभाव हो जाता है तव वह उत अनिईचनीय परमपदको प्राप्त हो जा 
है, उम दृष्टि एम बरह्मसत्ताके अतिरिक्त और कुछ रहता ही नहाँ। 
मन, बुद्धि, अन्तःकरणादि मी ब्रह्मरूप हो जाते हैं । एक बुके 
सिवा कोई बस्तु शेष नहीं रह जाती (गीता ५ । १७; ७। १९) | 
"हे इस चराचर संसारके बाहर-मीतर और चराचरको मी पस 
"लाका रूप ही समझता है ( देखो गीता १३ । १५ ) | 
ऐसे पुरुषके द्वारा साधन और सिद्धकाछमें ठोकदटिसे कर्म तो 
बन सकते हैं, परन्तु उन सर्व कर्मोमें और संसारके सम्पूर्ण पदाथोमं 
क त्रहासे भिन्न दृष्टि न रहनेके कारण तथा कर्तापनके अभावसे उसके 
वे कर्म नहीं समझे जाते ( देखो गीता १८ । १७)। 
| उपर्युक्त विवेचनसे यही सिद्ध होता है फ्रि तीसरे पक्षके 
॥ सिद्धान्ताबुसार गीताका संन्यास, संन्यास-आश्रम नहीं है; परन्तु सम्पूर्ण 
साम कृतापनके अभिमानसे रहित होकर एक सर्वव्यापी सचिदानन्दघन 
i पमाणामें ऐक्य मासे नित्य स्थित. रहना ही है और इसीलिये उसका 
उपयोग समी वर्ण और आश्रमे मिया जा सकता है | इसीका नाम ज्ञान: 
पोग है । इदको साख्ययोग कहते हैं । और यही गोतोक्त न्यास है । 


गीतोक्त संन्यास या सांख्ययोग २ 


द्रे 

योग, तदर्थकर्म, मदर्थक्रम और मत्कर्म आदि नामोंसे कहा गया 

त | है| इस निष्काम कमेयोगमे भो भक्तिप्रवान कर्मयोग मुख्य है और 
त | (सीसे साधकको शीघ्र सिद्धि मिलती है ( ६ | ४७) | 

| इस प्रकार दोनों निष्टाओंकी सिद्धि होती है । इससे कोई यह न 


| | अग्ने कि में शाख्नोक्त संन्यास-आश्रमका विरोध करता हूँ वा संन्यास- 


॥ | आश्रमे थित पुरुपकी सम्यक्‌ ज्ञानके दवारा मुक्ति नहीं मानता, पान्तु 
| | मेरी समञ्जसे गीताका संन्यास क्रिसी आश्रमविहोषपर लक्ष्य नहीं रखकर 
| 


' केर ज्ञानपर अत्रठम्बित है अतएव गीतामें सबका ही अधिकार है । 
मैं तो यह भी मानता हूँ कि सांख्यनिष्टाके साधकको संन्यास- 

आश्रमे अविक छुविधाएँ हैं | अस्तु ! 
कुछ लोगोंके मतमें गीताका सांख्य शब्द महर्षि कपिलप्रणीत 
संस्यदर्शनका वाचक है; परन्तु विचार करनेपर यह बात उचित नहीं 
मढम होती । गीताका सांख्य कपिलजीका सांख्यदरोन नहीं है, इसका 
मन्ध ज्ञानसे है | गीता अध्याय १३ । १९-२०मे प्रकृतिपुरुष शब्द 


भते हैं जो सांख्यदर्शनसे मिळते-जुळते-से लगते हैं, परन्तु वास्तवर्म 
सेमे बड़ा अन्तर है | 


, ५ सख्पदशन पुरुष नाना और उनकी सत्ता भिन्न-भिन्न मानता 
| परन्तु गोता एक ही पुरुषके अनेक रूप मानती है ( देखो मीता 
[ह रे २२; १८ | २० ) | गीतामें भूतके प्रथकःपृथक्‌ भात 

पुरुषके भाव हैं | सांख्यदर्शन सृष्टिकर्ता ईश्वरको खोकार नहीं 
। परन्तु गीता सृष्टिकर्ता ईश्वरको मुक्तकण्ठसे खीकार करती 


से यही सिद्ध होता है कि गीताका सांख्य महर्षि कपिलके 
मिन्न है 
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एक बात और है । गीताका ध्यानयोग दोनों निष्ठाओंके साथ 
~ NNN ~ 
रता €। इसीलिये भगवानूने ध्यानयोगको प्रथक निष्ठाके खप 
2 कह त नै 
नहीं है | ध्यानयोग निष्काम कर्मके साथ भेदरूपसे रहता है 
आर सांल्ययोगके साथ अभेदरूपसे रहता है । सांख्ययोग तो निरन्तर 
सचिदानन्दबन परमात्माका अनन्य भावसे ध्यान हुए बिना तद्व 
हर नहीं होता | 
| इन दोनों निष्ठाओंके बिना केवल ध्यानयोगसे भी परमपदवी 
I प्राप्ति हो सकती है | 


ध्यानेनात्मनि परयन्ति केचिदास्मानमात्मना । 
अन्य सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे ॥ 
(१३। २४) 
। पदन 209 किया देखो ९ । ४-५ ६३१२।८) 
` सन सांस्ययोग और भेदू ७ पनि 55 
॥ ता जर भद्रूपका व्यान कर्मयोगविषयक समझा जा 
यह ह का Ny अलग इसीलिये बतलाया गया है कि 
सहायक हो त ' गी अपेक्षा नही रखता, परन्तु दोनोंका 
[ त | कोके आश्रय या त्याग किये बिना भी 
॥ र न हु मुक्ति हो सकती है | 
| अलग नहीं SR और सतन्त्र होते हुए मी निद्रा 
। अपनेअपने अधिक या है । अतएत्र साधकोंको चाहिये कि वे 
| किसी एकका Se ध्यानयोगसहित दोनों 5 : 
बनकर भगवस्राप्तिके लिये प्रयत्न करें । 


Tore 
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गीतोक्त डन हार क पयो का स्वरूप 
गीताक निष्कामे केमयागका खरू 

पीताका निष्काम कर्मयोग भक्तिमिश्रित है या भक्तिरहित १ 
दि भक्तिमिश्रित हैं, तो उसका क्या खूप है ? 

इस प्रश्नपर विचार करते समय आश्‍म्भमें कमोंके भिन्न- 
भिन्न खरूपोंपर कुछ सोच लेनेकी आवश्यकता प्रतीत होती है । 
कर्म कई प्रकारके हैं, जिनको हम प्रधानतया तीन भागोंमें बाँट 
सकते हैं--निषिद्धकर्म, काम्यकर्म और कर्तव्यकर्म । 
चोरी, व्यमिचार, हिंसा, असत्यमापण, कपट, छल) जबरदस्ती, 
। अमक्ष्-मक्षण और प्रमादादिको निषिद्धकर्म कहते हैं। ` 

ली, पुत्र, धनादि प्रिय वस्तुओंकी प्रासिके लिये एवं रोग-सङ्कादि- 
की निवृत्तिके लिये किये जानेवाले कर्मोको काम्यकर्म कहते हैं । 

इश्वरकी भक्ति, देत्रताओंका पूजन, यज्ञ, दान, तप, माता- 
पितादि गुरुजनोंकी सेवा, वर्ण तथा आश्रमके धर्म और शरीर- 
सन्धी खान-पानादि कर्मोको कर्तव्यक्र्म कहते हैं । 

'कतब्यकर्म' भी कामनायुक्त होनेसे काम्पक्रमोके अन्तर्गत 
समझे जा सकते हैं; परन्तु उनमें वर्णाश्रमके खाभात्रिक धर्म तथा 
भौमिकाके कमे भी सम्मिलित हैं इसलिये उनके पाठन करनेकी 
मथर विशेष जिम्मेतरारी रहती है । किसी खास विषयकी प्राहिके 
|: शाखोक्त काम्यकर्म करना-न-करना अपनी इच्छापर निर्भर 
दता है इसीलिये इनका अलग अलग मेद है । 

न तीन प्रकारके कमेति निबिद्धकर्म तो सभीके लिये सर्वथा 
ग हैं। मोक्षकी इच्छा रखनेवरालोके लिये काम्थ्क्मोकी कोई 
समता नहीं, रहे कर्तव्यकर्म? जिनकी संज्ञा भावेके भेदसे 
कम और निष्क्राम दोनों हुँ जाती हैं | जबसे-- 
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उती धनकी स्मृति होती है । उसका जि धनाकार्‌ वना 
रहता है | कर्मक्री सिद्धिम जब उसे धन मिळता है, तव बह हर्षित होता है 
और जव अतिद्वि होती 9 पेन नहीं मिळता या अन्य कोई बाबा 
आ जाती है, तब उसे बड़ छेश होता है । उसका चित्त फलानुसन्धान- 
वाळा होनेके कारण ग्राय: निरन्तर व्यथित और अशान्त रहता है | 
ih ऐसे पुरुषका विषयविभोहित चित्त किसी-क्रिसी समय उसे निद्र 
ih कमेकि करनेमे भी प्रवृत्त जर सकता हैं । यद्यपि शाख्रके आज्ञातुसार 
fl कर्मोका आचरण बरनेत्राला सकामी पुरुष निषिद्धकर्मोका आचरण 
॥ | करना नहीं चाहता, तथापि त्रिषर्योका लोभ बना रहनेके कारण 
उसके गिर जानेका मय जना ही रहता है | कहीं कर्ममें कुछ भूड 
जाती है, तो उसे सिद्धि तो मिळती ही नहीं, उलटे प्रायश्चित 
जा ढु:सका भागी होना पड़ता है । परन्लु-- 


निष्काम कर्म 
= का आचरण करनेवाले पुरुषकी स्थिति सकामीसे अत्यन्त 


रहती, वह जो कुछ कर्म करता है, सो सत्र फळी इच्छाको 34 
आसफिरहित होकर करता है । यहाँपर यह प्रश्न होता है कि यदि उसे 
फलकी रा नहीं है तो वह कर्म करता ही क्यों है ? संसारमें साधारण | 
मनुप्प बिना किसी हेतुके का कर ही नहीं सक्ता और हेतु जिती 
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रती फलका ही होता है । ऐसी खि या में फलकी इच्छा विना कर्मों 
वेग सिद्व नहीं होता ।! यह ठीक है । साधारण मतुणके कमम प्रदृत्त 
नेमं क्रिसी-न-किसी देतुका रहना अनिवाय है; परन्तु हेतुके खरूप 
न्नपि होते हैं । सकामभावसे कर्म करनेवाला पुरुष भिन्न-भिन्न 
। | छी कामनासे नाना प्रक के कोको करता है, उसके कमेंमें हेतु 


है विषय-कामना? । और इसीलिये वह आसक्त होकर कर्म करता है, 
` | झी वुद्धि कामनाओंसे ढकी रहती हैं ( देखो 
| २०-२१ ) । इसीलिये वह कर्मकी सिद्धि-असिद्धियें छुखी और | 
' दही होता है; परन्तु निष्कामभावसे कर्म कर्नेवाले पुरुषके वाममि हेतु 
ह जाता है एक “परमात्माकी प्राप्ति? ।# इसीलिये वह नित्य नये 
उाहसे आठस्यरहित होकर कमोंमें प्रदत्त होता है, सांसारिक 
पठकामना न होनेसे वह आसक्त नहीं होता और कर्मोकी सिद्ध- 
असिद्विमें उसे हर्ष-शोकका विकार नहीं होता, क्योंकि उसका 
य बहुत ऊँचा हो गया है, वह कर्मके बाहरी फलपर कोई खयाल । 
नहीं करता; उसकी दष्टिमें संसारके समस्त पदार्थ उस परमात्माके | 
मने अत्यन्त तुच्छ, मलिन और क्षुद्र प्रतीत होते हैं, वह उस | 
100 महान्‌ परमात्माकी प्रातिख्प गुमेच्छामे जगतके सम्पूण 
भेजे पदार्थोको तुच्छ समझता है ( २ । ४९ ) | 
[ ससीसे सांसारिक विपयरूप फर्खेकी प्राति-अप्रातिमे उसे हम- 
| $ नहीं होता । सकामी पुरुषकी भाँति उससे निषिद्धकम बननेकीं 
“ सम्भावना नहीं रहती । निषिद्धक्मोंमे कारण है “आसक्ति या 
| निष्फामी पुरुष जगतूके समस्त पदार्थाका लोभ छोड़कर 
+ निष्काम कमरोगीकी परमात्माको प्रात करनेकी कामना परिणामे 
देतु होनेके कारण कामना नहीं समझी जाती; मगवद्धा ति" 


>पनावाला पुरुष निष्काम ही समझा जाता है । 
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उनसे अनासक्त होना चाहता है, वह श्रीपरमात्माको ही एकमात्र 
| लोभकी वस्तु मानता है, उसीमें उसका मन आसक्त हो जाता है 
| अतएब उसकी ग्राप्तिके अबुकूछ जितने कार्य होते है वहू उन 
& सबको बड़े उत्साहके साथ करता है | यह निर्विवाद वात है कि 
। परमात्माकी ग्राप्तिके अनुकूछ तो वे ही कार्य हो सकते हैं जिनके 
|, लिये भावानूने आज्ञा दी है, जो शाविहित हैं, जो फ्रिसीके हिय 
किसी प्रकारसे भी अनिष्टकारक नहीं होते; ऐसे कर्मोमें निषिद्व- 
| कर्मोका समावेश किसी प्रकार भी नहीं हो सकता, इसीडिये 
i निष्कामी पुरुष सकामी पुरुषसे सर्वथा त्रिलक्षण होता है | 
। सकामी पुरुष जगतके पदार्थोको रमणीय, घुखप्रद और ग्रीतिकर 
समञकर उन्हें प्राप्त करनेकी इच्छासे सिद्धिमें घुल और असिद्विमं दुःख 
होनेकी प्रत्यक्ष भावनाको लेकर ममतायुक्त मनसे आसक्तिपूर्वक कर्म 
करता है और निष्फामी पुरुष सब कुछ भगवानका समझकर पिद्ठि- 
| असिद्विमें समभाव रखता डुआ आसक्ति और फलक्गी इच्छाको त्याग कर 
| ` मगवानके आज्ञानुसार भगवान्‌के लिये ही समस्त कर्मोका आचरण 
करता है । यही सकाम और निष्फाम कमोंमें भावका अन्तर है । 
i गीतामें निष्काम कर्मका आरम्भ- 


॥ जदसरे अध्यायके ३९ वें इलोकसे होता है । ११ से 
i २० वें ोकतक सांख्ययोग प्रतिपादन करनेके बाद ३१ व॑ 


{ सेके क्षत्रियोचित कर्म करनेके लिये अर्जुनको उत्साहित करते 
इए २८ वे इडोकमें भगवान्‌ कहते हैँ । 

' सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयो | | 
| उता पप युज्यख नेप पापम्वाप्यसि। ) | 
मोहके कारण पाप-मयसे भीत अर्जुनको घुख-दुःख, जय | 
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| गाजय और लाम्हानिरूप सिद्वि-असिद्विमें समभाव रखनेसे 
| कोई पाप नहीं होनेकी बुद्धि सांख्यके सिद्धान्तादुसार बतलाकर 
| आठे श्ठोकले निष्कास कर्मयोगका प्रतिपादन आरम्म करते हैं-- 
| एपा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धियोगे त्विमां शृणु । 
बुदधचा युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहायसि ॥ 
(२।३९) 
हे पार्थ ! यह बुद्धि तेरे लिये ज्ञानयोगे तरिष्यमें कही गयी 
कौर अब इसीको निष्काम कमेयोगके विषयमे तू सुन । इस बुद्धिसे 
होकर कर्म करनेसे कर्म-बन्धनका भळीमाँति नाश कर सकेगा |? 
इसके वादके छोकमें निष्काम कमयोगकी प्रशंसा करते हुए भगवान: 
ने जरा-से भी निष्काम कमेयोगरूपी धर्मको महान्‌ भयसे त्राण करनेत्राला 
बतलाया । आगे चलकर ४७ वें इळोकमें कर्मका अधिकार और फलका 
अनविकार वर्णन करते हुए ४८ वें छोकमें भगवाचूने, जो कुछ भी कर्म 
क्रिया जाय उसके पूर्ण होने-न-दोनेमें तथा उसके फळमें सममाव रहने- 
का नाम ही 'समत्म? है और इस समलमावका कर्मके साथ योग होनेसे 
दी वह कर्मयोग बन जाता है, ऐसा कहते हुए अञुनको आसक्ति त्याग 
कर सिद्वि-असिद्विमें समञुद्वि होकर कर्म करनेकी आज्ञा दी और आगे 
अञ फळ बतलाया 'जन्म-बन्धनसे छूठकर अनामय अमृतमय परमपद 
'साक्षाक्री प्राति हो जान! ( देखो गीता २। ५१ ) । 

८. रस प्रकार भगवानने दूसरे अध्यायके ४७वें से ५१ वें छोकतक 
मयोगका विवेचन कि पा, यद्यपि इस विवे चनमें स्पष्टछूपसे मक्तिका नाम 
| गई नहीं आया परन्तु इससे यह नहीं समझना चाहिये कि यह कर्म- 
५, मत्तिशूत्य है । मेरी समझसे गीताका निष्काम कर्मयोग सर्वथा 
मिश्रित है । इतना अत्रय है कि कहीँ-कहाँपर तो उसका भाव 
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प्रधानरूपसे अच्छी तरह व्यक्त हो गया है और कहौं-कहीपर वह गैण 
RT Fe भीर कहीँ-कहाँपर बह गै 
दॉकर अव्यक्तहूपसे निहित है । परमात्माके अस्तित्व और उपे प्र 


करनेकी शुभ भावना तो सामान्यूपछ्े कर्मयोगके प्रत्येक हे 
बनी हुई है । निष्काम कर्मका आचरण ही तभीसे आरम्भ होता 
जवसे सावक्र अपने मनमै परमात्माको पानिको शुभ और दृढ सती 
को लेकर संसारके भोगोंकी प्राप्ति-अग्राप्तिमें हर्ष-शोकका दि 
छाडकर फडासक्तिका त्याग कर देना चाहता है | 

जो कर्म मगत्रान्‌की प्रीति या प्रातिके लिये नहीं होते उनकातो 
नाम ही कर्मयोग नहीं होता । कर्मयोग नाम तभी सफल होता है जब्र 
कर्मोका योग परमात्माके साथ कर दिया जाता है । अग्रश्य ही गीतामें 
कमयोगकी वर्णनशैली दो प्रकारकी है | किसी-किसी इछोकमें तो भक्ति 
प्रवानरूपसे स्पष्ट प्रकट है, किसी-किसीमें वह अप्रकटरूपसे खित है। 


| ट जहाँ भक्तिका अ्रवानरुपले कथन है वहाँ मुझमें अर्पण करके! 
। रमात्माम अपण करके? भेरा स्मरण करता हुआ कर्म कर’ 'सब 
कुछ मेरे अपण कर” “मदर्थे कर्म कर? 'खामाविक कमोदवार 
परमेश्वर क 

म अक क मेरे आश्रय होकर कर्म कए भरे 
| ि ९ आद वाक्य आये हू ( देखो गीता ३। ३०; 
jl 3 | १० ८ | ७; ९।२७-२८;१२ | ६,१०,११;१८ | ४६, 


ft _ त्यादि जहाँ महि 
॥ %१७३त्यादि ) । जहाँ भक्तिका सामान्य भावसे अप्रकट बिवेचन 


। ५ वहाँ ऐसे शब्द नहीं आते ( देखो गीता २। 9७-०८-०९-५०, 
| ५ ३।७, १९; ४। १४४ ६। १; १८ | ६, ९ इत्यादि )। 


टा ते यह प्र क्रो जे नो 

हा रे द पिद होता है कि भगवत्‌ू-भावना दोनों ही वर्णनों- | 
र्‌ इसीडिये भागवनाम, भगवत्‌-शरण और मगत्रदर्थ आदि ॥ | 
पयवाची शब्द जिन इलोकोमें स्पष्ट नहीं आते उनके | 
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अवुस्ार आचरण केसे भी जीवको मगत्र्माति हो सकती है, 
क्योंकि उसका उद्देश्य भगव्रद्माप्ति ही होता हैं; इसम स॑ न्द नहीं 
कि कर्मयोगके साथ झरण-करीर्त 
'  भगवत्‌-प्राति बहुत शीत्र होती 
योगी पुरुष उत्तम समझे ज ते 
योगिनामपि सवषां महदेनान्तरात्सना । 
श्रद्धावान्‌ भजते यो मां स में युक्ततसो मतः ।! 
(गीता ६ | ४७) 
“समू कर्मयोगियेंमें भी जो श्रद्धावान्‌ योगी मुझमें लगे हुए 
अन्तरास्मासे मुझको निरन्तर भजता है वही मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है |? 
जो इस भावसे स्पष्टपमें भक्तिका संयोग नहीं करते उनको 
भी कर्मयोगसे भगत्रत-प्राति तो होती है परन्तु बढुत विलम्बसे 
होती है ( देखो गीता ४ । ३८; ६ । ४५ ) । 
गीतामें निष्काम कर्मयोगका वर्णन 'समस्वयोग? “बुद्धियोगः 
'कर्मयोग? 'तदर्थकर्म? 'मदर्थकर्मः 'मदपेण? 'मव्कमः और 'सास्त्रिक 
त्याग आदि अनेक नामोंसे किया गया है | इन सवका फळ एक 
होनेपर भी इनके साधनकी क्रियाओमे भेद है, उदाहरणार्थ यहाँ - 
मदर्षण और मदर्थका भेद-- 
-कुछ अंशमें बतडाया जाता है। मदर्पण या भगतदर्पेण एक है 
| मदर्थ, तदर्थ या भगत्रद्‌ 


क है । इनमें मद्पण कर्मका खरूप 
तो यह है कि जैसे एक आदमी किसी दूसरे उद्देशपसे कुछ घन संग्रह 
भर रहा है और उसके पास पढलेसे कुछ धन संगृहीत भी है परन्तु 
हे जव चाडै तत्र अपने पन-संग्रहका उदेस्य बद्ळ सकता है और 
घन किसीको भी अर्पण कर सकता है । कर्मका आरम्म 
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करनेके बाद बीचमें या कर्मके धरे होनेपर भी उसका अर्पण हो सङ्गता 
है | भक्तराज धुत्रजी महाराजने राज्यप्राततिके लिये तपरूपी कर्म 
आरम्भ क्रिया था परन्तु वीचमें ही उनकी भावना बदल गयी, उनका 
तपरूपी कर्म मगत्रदर्पण हो गया, जिसका फळ भगत्रतप्राप्ति | 
साथ ही आरम्पक्री इच्छानुसार उन्हें राज्य भी मिल गया 
परन्तु वह राज्य साधारण लोगोंकी तरहसे वाचक नहीं हुआ | यह 
भगतदर्पण कर्मकी महिमा समझनी चाहिये | अतएव आरम्ममे दूसरा 
उद्देश्य होनेपर भी जो कर्म बीचमें या पीछे भगतानूके अर्पण कर 
दिया जाता है वह भी भगवदर्पण हो जाता है | 
मदर्थ या भगतदर्थ कर्ममें ऐसा नहीं होता, वह तो आरम्मसे 
ही भगवान्‌के लिये ही क्रिया जाता है । किसी देवताके उद्देशप 
प्रसाद बनाना या ब्रह्मण-भोजनके छिये भोजनकी सामग्रियोंका संग्रह 
करना जेसे आरम्भसे ही एक निश्चित उद्देश्यको लेकर होता है उसी 
अकार भगवदर्थ कर्म करनेवाले साधकके प्रत्येक कर्मका आरम्म 
श्रीभगवानके उद्देरपसे ही हुआ करता है । भगवदर्थ कर्मके कई भेर 
अत्रय हैं। जैसे भगत्मातिके प्रयोजनसे कर्म करना, मगव्रानकी अञ 
मानकर कर्म करना और भगव्रत्सेवाखरूप कमो नियुक्त होना आदि | 
_ यह तो भक्तिप्रधान कर्मयोगकी बात हुई | इसके सिवा सम्योग, 
कमयोग और सासि त्याग आदि सब मिलते-जुलते-से ही वाक्य हैं| 
द्वितीय अध्यायमें ४७ से ५१ वें इछोकतक जिसका कर्मयोग आदिके 
नामे वर्णन है उसीका अठारहवें अध्यायमें ६ ठे और ९ वें कमे 
्यगके नामसे वर्णन है | वास्तवमे फळ और आसक्तिका त्याग तो 
समीमें रहता है । भक्तिप्रधान या कर्मप्रधान दोनों प्रकारका वर्णत 


हि. 
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भगवस्पाप्तिके लिये किया जानेवाला कर्म हीं 
निष्काम कमयोग है । 
। निष्काम कर्मयोगीको परमात्माकी प्राततिक लिये कर्तेव्यकर्मोको 
| छोड़कर एकान्तम भजन-व्यान करनेकी भी आवश्यकता नहीं रहती । 
कोई करे तो कोई आपत्ति नहीं है । भजन-ध्यान तो सदा- 
सदा ही परम श्रेष्ठ है । परन्तु एकान्तमें भजन-ध्यान न करके भी 
| मग्रद्चिन्तनसहित झाख्नविहित कर्तव्यकर्मोको निरन्तर करता 
ही वह साधक परमात्माकी शरण और उसकी डपासे परमगतिको 
1 प्राप्त हो जाता है | भगवान्‌ कहते हैं--- 
सर्वकर्माण्पपि सदा कुबोणो मद्वचाश्रयः । 
सप्रसादादवाप्रोति शाश्वतं पदमव्ययम्‌ ॥ 
चेतसा सर्वक्रमोणि मयि संन्यस्य मत्परः । 
बुद्धियोग्ठुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव ॥ 
( गीता १८ । ५६-०७ ) 
धेरे परायण हुआ निष्काम कर्मयोगी सम्पूर्ण कर्मोको सदा 
करता हुआ भी मेरी कृपासे सनातन अविनाशी परमपदको प्राप्त 
हो जाता है. इसलिये सब कर्मोको मनसे मेरे अर्पण करके मेरे 
परायण हुआ समल्वबुद्धिरूप निष्काम कर्मयोगका अवलम्बन करके 
निरन्तर मुझमें चित्त लगानेत्राला हो ।? 
वास्तवमै कर्मोंकी क्रिया मनुष्पको नहीं बाँघती; फळको इच्छा 
और आसक्तिसे ह्वी उसका बन्धन होता है । फल और आसक्ति न 
तो कोई भी कर्म मनुष्यको बाँध नहीं सकता । भगत्ानने स्पष्ट 
Fi कि अपने-अपने वर्णधर्मके अनुसार कर्ममें ळगा हुआ पुरुष 
पिद्विको प्राप्त हो जाता है, अवश्य ही कर्म करते समय मनुष्यका 
; च १ 
परमात्मामे रहना चाहिये । 
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यतः प्र Me छ, सर्वरि ie 
५, भदचडताना यंत्र सासद ततस्‌ | 
वक्क्मणा Do सिह i | 
सकेमणा तंसस्यच्य सद्धिं विन्दति सानवः ॥ 


क 


|) 3 र ( गीता १८ | ४६ ) 7 
जिस परमा्मासे सारे भूतोंकी उत्पत्ति हुई है और जिस | पर 
सांचदानन्दधन परमात्तासे यह सम्पूर्ण जगत्‌ जलसे वर्फकी भाँति |: 


व्याप्त है उस परमे अपने त्रि ञः 
प है उस परमेश्वरको पन स्थाभाविक कर्मोद्रारा पूजकर मनु | 


परम सिद्विको प्राप्त होता है |? ॥ 
जिस प्रकार पतित्रता श्री पतिको ही अपना सर्व मानकर पति- | 
पृ 


डी चिन्तन करती हुई, पतिके आज्ञानुसार, पतिके लिये ही मन, 
बागी, शरीरसे संधारके समस्त नियत ( अपने जिम्मे इवे हुए) 
कर्माको करती हुई पतिकी प्रसन्नता प्राप्त करती हैं, इसी प्रकार |: 
निष्काम कर्मयोगी एक परमात्माको ही अपना सवख मानकर उसीका | 
चिन्तन करता हुआ उसीके आज्ञानुसार मन, वाणी, झरीरसे उस 
परमासाके ही लिये अपने कर्तव्यकर्मका आचरण कर परमालावी 
प्रसन्नता और परमात्माको प्राप्त करता है | 

समस्त चराचरमें-समूर्ण भूत-प्राणियोंमें-परमात्माकों व्यापक 
समकर सभीको परमात्माका खरूप मानकर अपने कमेद्वारा निष्काम 
कमयोगी भक्त भगत्रानूकी पूजा करता है । एक महाराजधिराज 
सत्राटकी मसन्नता सम्पादन करनेके लिये इस वातकी आत्रश्यकृता 
नहीं होती कि उसके सभी कर्मचारी एक ही प्रकारका कार्य क. 
समी दीन बनें या समी सेनापति हों | अपने-अपने योग्यतावसाई 
जिसके जिम्मे जो काम महाराजके द्वारा सौंपा हुआ है, उसे अप 
उसी कामसे मझराजको सन्तुष्ट करनेकी चेश करनी चाहिये | उसकी 


8 हु 
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हि क्रि वह दूसरेके अच्छे-से-अच्छे कामको ओर तनिक भी न 
तक प्रमुकी प्रसनताक छि ये अपना काम कुशळताके साथ करे | 
'पछूखारका एक विद्वान्‌ पण्डित वेदगान सुनाकर राजाको जितना 
पन्न कर सकता है. उतना ही महलोंमें झाड़ देनेवाला राजाका परम 
श्रक्ञाकारी मामूली वेतनका नोकर भी महलोंकी सफाई-सुथराई रखकर 
क सकता है । अपना कर्तव्यकर्म छोइनेकी किंसीको भी आवश्यकता 
हीं, आवश्यकता है प्रभुको प्रसन्न करनेके लिये सार्थ छोड़कर 
बने कर्तव्यकर्म उस प्रभुके अर्पण करनेकी । यद्ढी अपने कमसे 
प्ामाकी पूजा है और इसीसे परमात्माकी प्राप्ति हो जाती हैं । 
निष्काम कर्मयोगीका लक्ष्य रहता है केवछ एक परमात्मा ! जेसे 
मनका लोमी मनुष्य अपने प्रत्येक कर्ममें धनकी ग्राप्तिका उपाय ही 
मोचता है । किसी तरह धन मिलना चाहिये केवळ यही भाव उसके 
मों निरन्तर रहता है । जिस काममें रुपये लगते हैं, रुपये नहीं 
भते या उनके आनेमें कुछ वाधा होती है उस कामके वह समीप मी 
गाना नहीं चाहता | वह केवल उन कार्योको करता है जो धनकी 
शक अनुकूछ या सहायक होते हैं । इसी प्रकार निष्काम कधागी 
॥ आठ पहर चौसठ घडी” मन, वाणी, शरीरढारा उन्हीं सब कर्माको 
भत है जो ईश्वरको सन्तुष्ट करनेवाले होते हैं । वह भूलकर भी 
माकी प्राप्तिमं वाधक चोरी-जारी झूठ-कपट, मादक द्रव्यसैवन 
| हे स अमद्य-मक्षणादि निषिद्धकर्मोको और व्यर्थ समय नट करनेवाले 
| "हि कर्मोको नहीं करता । करना तो दूर रहा, ऐसे कार्य उसे 
तरह सुहाते ही नहीं | वह निरन्तर उन्हीं न्याययुक्त और 
हित कर्मोके सोचने और करनलेमें प्रवृत्त रहता है जो उसके चरम 
पर 'सात्माकी ग्राप्तके अनुकूल और उसमें सहायक होते हैं । वह 
 घुहावने और मान-बड़ाईवाले कर्मोकी ओर लोलुपद्दष्टिसे कभी 
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एकाकार करनेकी व्यर्थ चेशमें लगे हुए हैं । 
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नहीं देखता | चुपचाप खाभाविक ही अपने कर्तव्य कर्मको कता || 
चला जाता रे । वह यह नहीं देखता कि अमुक कर्म छोटा है, अपुक ॥ 
बड़ा है; क्योंकि वह इस बातको जानता है कि कर्मोका ब्य 
परमात्माकी प्राप्तिम हेतु नहीं है, उसमें हेतु है अन्त:करणका मात्र 
भावसे ही मनुष्यका उत्थान और पतन होता है। इसीलिये बह | 
दूसरेकी देखा-देखी किसी भी ऐसे ऊँचे-से-ऊँचे कर्मको भी करना नई 
चाहता जो उसके लिये विहित नहीं है | वह यह नहीं देखता करि 
मेरे कर्ममें अमुक दोष है, दूसरेका अमुक कर्म सर्वथा निर्दोष है 
वह समझता है कि दूसरेके गुणयुक्त उत्तम धर्मकी अपेक्षा अपना - 
गुणरहित धर्म ही अपने लिये श्रेष्ट और आचरण करने योग्य है 
खधर्मके पालनसे मनुष्यको पाप नहीं लगता ( देखो गीता १८ | ४७) 
आजकल इस निष्काम कर्मके रहस्यको न समझकर ही लोग 


श्रीभगवान्‌ने कह्दा है-- 
सहजं कम कोन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्‌ । 
सर्वारम्भा हि दोषेण घूमेनाम्रिरिवात्रताः ॥ 
(गीता १८।४८) 
दोषयुक्त भी कतेव्यकर्म नहीं त्यागना चाहिये; क्योंकि धमे 
( ढकी हुई ) अश्निके समान सभी कर्म किसी-न-किसी दोमसे वे ' 
इए होते हैं |: 
जो मनुष्य जिस वर्णमें उत्पन्न हुआ है उसके खाभाविक का | 
ही उसका खधर्म है, भारतवर्षकी सुव्यवस्थित वर्णव्यवस्था इसका परण 
आदरं है | जो लोग इस वर्णव्यवस्थाको तोड़नेका प्रयत्न करते हैं, वै. 
बड़ी भूल करते हैं, जगतमें मेद तो कभी मिट नहीं सकता, व्यव 
विश्वद्वलता अवश्य ही हो सकती है जो और भी दुःखदायिनी होती है 


e 
PF उड जली. 
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11 जाति या समुदायमें मलुष्य उन्न होता है, ति 
| क्रे रज-्रीयेसे उसका शरीर बनता है, जन्मसे लेकर अपने कतव्यको 
हेवी वुद्धि आनेतक जिन संस््रारोंमें उसक्रा पाळन-योषण होता 
है प्राय: उन्हीके अनुकूल कमेमि उसकी खामाविक प्रबृत्ति और उत्साह 
ता है । इसलिये वही उसका खमाव या प्रकृति समझी जाती है । 
ब्र इस खभात्र या प्रक्गतिके अनुकूल बिहित कर्मोको ही गीतमें 
वम सहजकर्म, खक, नियतकर्म, खमावजकमे और खभावनियत- 
|जन आदि नामोंसे कहा है । साधक पुरुषका जन्म यदि व्यवस्थित 
| युत समाजमें हुआ हो तो उसे अपना सहजकर्म समझ लेनेमें 
पढी सुगमता है, ऐसा न होनेपर उपर्युक्त हेतुओंसे अपनी प्रकृतिके 
अनुसार खबर्म निश्चित कर लेना चाहिये । 

बस, इसी खधर्मके अनुप्तार आसक्ति और खार्थरद्वित होकर 
अछि जगतमें परमात्माको व्यापक्ष समझकर सबकी सेवा करनेके 
मसे अपना-अपना कर्तव्यकर्म मनुष्यको करना चाहिये। 
एकर बैश्य है, दूकानदारी करता है, व्यवसाय उसका कर्तव्यकमे 
| है परन्तु वह कर्तम्पक्रम, निष्काम कर्मयोगकी श्रेणीमें तभी जा 
| मता है जव किवह खार्थबुद्धिसे न होकर केवल परमात्माकी सेत्राके 
पिमे भावसे हो । दूकानदारी छोड़कर जंगलमें जानेकी आवश्यकता 
हीं आवश्यकता है मनके भावोंको बदलनेकी, सार्थ और कामनाका 
| नश धो डालनेकी | जिस दिन सांसारिक खार्थकी जगह मनमें 
। डे । माको स्थान मिल जाताहै उसी दिन उसकेवे कर्म,जो वन्धनके 


थे, खरूपसे वैसे ही बने रहकर भी परमात्मा प्रात्तिके 


"ण बन जाते हैं । 


Rublic Domain. Brij Nath Pandit Collection. Digitized by eGangotri 


00-0. In Public Domain. Brij Nath Pani Cblection Digitized by eGang 


तत्व-चिम्ताएणि साग ? 
२७८ ठत्वनसच्ताम(ण भाग १ 


पारा और संखिया अमृतका-सा काम दे सकता है, यदि ऋ 
चतुर वैद्यके द्वारा शोधकर शुद्ध कर लिया जाय । जिस परे यु 
संखियेके प्रयोगसे मनुष्यको मृत्यु होती है वही पारा या सुखि : 
विषभागके निका जानेपर अमृत वन जाता है। इसी पना | 
जहातक कर्माम खाथ और आसक्ति है वहींतक उनसे बन्धन ब 
मृत्यु प्राप्त होती है, जिस दिन सार्थ और आसक्ति निकाल्का 
कर्मोक्की झुद्धि कर ली जाती है उसी दिन वे अमृत बनका 
मनुष्यको परमामाका अमर पद प्रदान करनेमे कारण बन जाते 
हैं | इसीलिये करिसी मी कर्तव्यक्रमके त्यागकी आवश्यकता नहीं है 
आवश्यक्रता है बुद्धिको शुद्ध करनेकी ! एक मनुष्य सक्राममावप्े 
यज्ञ, दान, तप करता है ओर दूसरा एक मनुष्य केवल अपने 
वणका कम भिक्षा, युद्ध, व्यापार या सेवा करता है; परन्तु करता 
हैं सबमें परमात्माको व्यापक समझकर, सबको सुख पहुँचाने और 
सबका संत्रा करनेके पत्रित्र आवसे तो वह उस केत्रछ यज्ञ, दाग 
तप करनेतालेकी आपेक्षा श्रेष्ठ है, क्योंकि उसके कामना न होने 
कारण सिद्धि-अश्तिद्धिमें समभात्र रहता है और निरन्तर प्रमालात्री 
भावना तथा परमामाकी आज्ञाका ध्यान रहनेसे छोम और 
आसक्ति भी पास नहीं आ सकते | लोम और आएक्तिके अभाे 
उसक द्वारा पाप या निषिद्भकर्मोका होना तो सम्मत्र ही नहीं हौता। 

1 मेरा यह तात्पर्य नहीं है क्रि यज्ञ, दान, तप नहीं की 
चाहिये या ये छुद्र साधन हैं । ये तो सर्वथा ही उत्तम हैं ग 
अन्तकरणकी शुद्रिमें तथा परमात्माकी प्राप्तिमें बड़े सहायक है 
परतु ऐसा होता है उनका प्रयोग निष्काममाव्से करनेपर है| 
अतशव यहाँ जो कुछ छिवा गया है वह केत्रळ निष्काम की 
सची महिमां बतलानेके ड्यि 


Ss 


| नीठोता निण्झास क्य 
उपर्थक्त विवेचनसे यह भीं सिंह हो गया 

जात-बूझकर तो पाप न वन सकते 

प्रते कोई पाप वन भा ज गह ळा ग्‌ 
ज्जात या अमसे वे बाई खा नहीं है साथै 
1३ सका उस कमम कोई स्वार्थ नहीं हे । सः 

। नहीँ होता, क्योकि उसका ममे क हा 
कर्ताको बाँच नहीं सकता ( देखो गता ४ 
। ं रहित कर्माका अनुष्ठान कर्ताको बच हा ही 
| 90 ) । पक्षान्तरमें उसका प्रत्येक कायं भगवद होनेके 
र १ ३ १ ५ | ° ) | | 


कारण वह परमात्माका सत्था कानि बन जाता है 
| : सबको योम्यतानुसार तन 
म । राजाके अनेक कर्म चारी होते हैं; सं सह 
| जरिता है और समीपर राजाके किशन किसी कामकी ५ 
रहती है। परन्तु प्रस्यक्र निक कर्मचारी राजनियमा बा 
४ कि हता है ह दि भूळ य जानते मी किसी नियमका कार 
पक कर दंत दण्डका भागी 
2“ > पा नि { 
। | कर्मचारी भङ्ग कर देता है तो उसे नियमाडुल्तार म सागी 
छ १ ६ ज्र जो किसी समय ऊस 
| | होना पड़ता है । पर एक ऐसा मबुष्य ज किसी स 
ज्र या राजासे कुछ भी खा सिद्ध न कर वाव 
प्रकारसे भी राज्य या राजाले कु र 
| अहेतुकी राजभक्तिके कारण राजसेग करता हैं; उसी ह: 


= 


क्र 
सेप राजा मुख्य रहता है | उसके बारा ग हु 
अञ्चानसे भूछ हो जाती है. तब भी राजा उससे नाराज नहीं हाता) 


oS 5 
हता ह भा 
पेयक यदि भूळके लिये दण्ड चाहता है राजा क 


मम 
हम तो तुम्हारे उपकारोंसे ही असन्त दवे हुए है. ba 
भूछऊा तुम्हें क्या दण्ड दे । इतना है! नहीं ० पा 
उपकारोसे अपनेको उसका ऋणी समझकर संतरे तर 0 त 
करना चाहता है । इसी प्रकार जो परत्ाव्माका निःख he 
षी अपने प्रत्येक कर्मका समपण उस पह के 
पीके चरणोंमें कर देता है, उससे यदि कोइ यू 


हो ie 227 ह फ सा 
राजा समझता है कि यह तो राज्यका निःसीम सेवक हैं, ए 


है, 
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उसपर अकारण सुहृदू परमात्मा कोई ध्यान नहीं देते | यह अनिय 
नहीं है किन्तु खार्थरहित सेवकके लिये यही नियम है | 1 
इस प्रकार परमात्माकी प्रात्िके डिये कर्तव्यकर्मोका आचरण करता 

हुआ साधक शेषमें परमात्माको प्राप्त हो जाता हैं परन्तु ऐसे परमात्माको 
प्राप्त हुए जीवन्मुक्तके द्वारा भी छोकशिक्षाके लिये राजा जनकादिकी भाँति 
शवना कर्म हो सकते हैं ( देखो गीता ३।२०)। यद्यपि उनके 
लिये कोई कर्म रोप रह नहीं जाते ( गीता ३ | १७ ) परन्तु जहाँ 
पु पी इन्द्रियाँ सचेत रहती हैं वहाँतक उनके ळिये कर्म ज 
अ बु नहीं देखा 2211 | किन्तु कर्मयोगकी सिद्धिको प्राप 
न छु कक्ष साधारण पुरुषोंकी अपेक्षा अत्यन्त विलक्षण 
हो ४ । ( देखो गीता २ | Boe nC, १२। १३--१९ || 
द क डर महापुरुषके कर्म गीता तृतीय 
और वे कर्म कामना ओ है कर Le महाये 4111 
हु ला र संकरपसे शून्य होनेके कारण खरूपसे होते हुए 
नम कम नहीं समझे जाते ( देखो गीता ५ । १९-२० ) | 


अन्ततक परमात्माक ९ 
वह कर्म गहत र अविच्छिन्न सम्बन्ध है 
निष्काम कर्मयोग सरथा भक्तिर ही सक्ता | अतएत्र गीताका 
कि या भफि मिश्रित है है | ज 
पा 
¢ फळ क्तिको न 
न सास और आसक्तिको त्याग क भगवानके आज्ञानुसार केवळ 
द्‌ जला खू बिसे गालमिहित कयम शाखविहित कर्वव्यकर्मोओ | 
उसका खूप झै |, माका करना ब ड 


Toso 
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6 षक 
घमं क्या है! 
प्र०-क्रपापूर्वक आप घर्मकी व्याख्या करे । र 
३० रेकी सच्ची व्याख्या कर सकें ऐसे पुरुष इस गा 
मिलने कठिन हैं । 
प्-आप जैस। समझते हैं वैसा ही कहनेकी कृपा कर । 
३०-घर्मका विषय बड़ा गहन है, सुझकओ पर्मग्रन्योंक्रा बहुत कम 
ज्ञान है, वेदका तो मैंने प्रायः अध्ययन ही नहीँ क्रिया । 
में तो एक साधारण मनुष्य हूँ, एसी ` अवस्थामें SR 
कहना एक बाङकपन-सा है । इसके अतिरिक्त में जितना 
कुछ जानता हूँ, उतना भी कह नहीं सकता; क्योकि 
जितना जानता हूँ उतना खयं कामें परिणत नहीं कर सकता । 
म०-ैर यह वतळाइये कि आप किसको धे मानते हैं ! 


| ०-जो धारण करने योग्य है । 
१०-धारण करने योग्य क्या है ! < 
उ०-इस लोक और परलछोकमें कल्याण करनेवाी महाएरू बारा 


दी इई शिक्षा। 
०-महापुरुष कौन हैं ? 
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~ 


~ 


उ०-परमात्माके तत्तकों यथाथूपसे जाननेवाले तत्तवेत्ता पुर | 
ग्र०-उनके लक्षण क्या हैं ? 
उ०-- 
अद्वेष्टा सर्वबूताना मेत्रः करुण एव च। 
निर्ममो निरहंकारः समदुःखसुखः षी | 
संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः | 
मय्यपितमनोधुद्धिर्यो मङ्कक्तः स मे प्रियः ॥ 
(गीता १२। १३-१४ ) 
“जो सब भूतोंमें द्रेषभावसे रहित एवं खार्थरहित सत्रका 
प्रेम और हेतुरहित दयाळु है तथा ममतासे रहित एवं अहंकारसे 
राहत, सुख-दुःखाकी ग्राप्तिमें तम और क्षमावान्‌ है अर्थात्‌ अपराध 


~ 


करनेत्रालेको भी अमय देनेवाला है |! 


गद 


“जो ध्यानयोगमे युक्त हुआ निरन्तर लाम-हानिमें सन्तुष्ट है 
तथा मन और दन्द्रियोसहित शरीरको वरामें किये हुए मेरेमे च 
निश्चयतराला है वह मेरेमें अर्पण किये हुए मन-बुद्भि्ाला मेरा भक्त 
मेरेको प्रिय है |! | 
समदु'खहुख; खसः समसोष्टाइमकाञ्चनः । 
तुस्यप्रिया प्रियो धीरस्तुस्यनिन्दास्मसंस्तुतिः ॥ 
मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः 
र्वरम्भपरित्यागी शुणातीतः स उच्यते ॥ 
( गीता १४ | २४-२५ ) | 
दुःख-सुखको समान. 
CC-0. In Public Domain. Brij Nath Pandit Collection. Digitized by € Gt 


जौ निरन्तर आत्मामें स्थित हुआ 


AN 


~ =; 
घर्म कया हे ? २८ 


खे घिट्टी, पत्य ओ सुवण [मैं सम सावताळ और 
समझनेवाठा हं तथा भिद्वी, पत्थर आर सुत्रणम समान भावत्रा 


रात्‌ है तथा जो प्रिय और अप्रियक्नो वरावर समझता है और 
। अपनी निन्दा-स्तुतिमे भी समान साववाळा है| 7 
| “ज्ञो मान और अपमानम सम हैं एवं मित्र और वेरीका पक्षम 
भी तम हे वह समूर्ण आरम्मोंमे कर्तापनके अमिमानसे रहित 
हुआ पुरुष गुणातीत कहा जाता हैं ।' से महापुरुपाक लक्षण हँ । 
प्र डन लक्षणोंवाले कोई महापुरुष हिंदूजातिमे आपकी जान- 
कारीमें इस समय हैं ! 
उ०-अवइ्य हैं परन्तु में कह नहीं सकता ) 


प्र०-हिंदू शब्दका क्या अभिप्राय है १ मा, 
उ०-हिंदृस्तान ( आर्पात्रत ) में जन्म होता और किसी हिंदुस्तानी 
आचार्यके चलाये हुए मतको मानना । र 
प्र०-सनातनी, आये, सिख, जैन) वौद्ध और ब्रह्म आदि क 
बिज मतको माननेत्राळी तथा भारतकी जगी जिति 
क्या सभी हिंदू हैँ ९ 
|: उ०-यदि वे अपनेको हिंदू मानती हों तो अवश ह ५ Fe 
~ हिंद-घर्म 
| 7०-क्या सभी दिंद॒ओंद्रारा चछाये हुए मत विवि 
SS 
जा सकते हैं ? 
उ०-अबऱ्य | का 
अ०-आप इन सब मतेंमें सत्रसे प्रधान और श्रेयस्कर कै 
मतको मानते हैं १ 
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उ ०-अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्ष, अपरिग्रह, शौच, सन्तोष, 
तप) खाध्याय, ईश्वरभक्ति, ज्ञान, वैराग्य, मनका निग्रह, 
इन्द्रिय रमन, तितिक्षा, श्रद्वा, क्षमा, वीरता, द्या, तेज, 
सरलता) खार्थत्याग, अमानिल्, दम्महीनता, अपैशुनता, | 
विफपटता) विनय, धृति, सेत्रा, सत्सङ्ग, जप, प्यान) 
निरता, निर्भयता, समता, निरहंकारता, मैत्री, दान, 
कतेव्यपरायणता और शान्ति--इन चाडीप्त गुणोंमेंसे जिस मत- 
नं जितने अधिक गुण दो वही मत सबसे प्रधान और 
श्रेयस्कर माना जाने योग्य है | 

1०-इन चाढीसोंकी संक्षेपमें व्याख्या कर दें तो बड़ी कृपा हो | 

उ०-अच्छी बात है, सुनिये । 

(2) अहिला-मन, वाणी और शरीरसे किसी प्रकार किसीको 
कृष्ट न देना | 

( ९ ) सत्म-अन्तःकरण और इनि जे 

: भीर इन्द्रियोद्वारा जे कि 
गया हो वैसा-का-बैसा ही प्रिय जत में ET 
वसा ही प्रिय शब्दोंमें कहना | 

(ED) अस्तेय-किसी प्रकार भी चोरी न करना | 

( ४ ) वह्मच्रय-आठ प्रकारके मैथुनोंका त्याग करना | 

( ५ ) अपरिमह-ममलबुद्धिसे संग्रह न करना | 

22 जशोच 

( ६ ) शोच-जाहर और भीतरकी पवित्रता | 

( ७ ) सन्तोष-तृष्णाका सर्वथा अभाव । 

( ८ ) तप-खधर्म-पालनके लिये कष्ट सहन । 

( ९ ) स्वाध्याय-पारमार्थिक ग्रन्‍्थोंका अध्ययन और के 

र मि न ओर भगवानक _ 
तथा गुणोंका कीर्तन | न 
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(१०) ईश्वरभकि-भगवानसें श्रद्धा और प्रेम होना । 

(११ ) ज्ञान-सत्‌ और असत्‌ पदार्थका यथाथ जानना | ब 

( १२ ) बेराग्य-इस लोक और परलोकके समस्त पदार्थेमे आसाक्तका 
अत्यन्त अमात्र । 

(१३ ) मनका निग्रह-मनका बश होना | त 

( १४ ) इन्द्रियदमन-समस्त इन्द्रियोंका वशमें होना । 


भो 


( १५ ) वितिक्षा-शीत, उष्ण और सुख-दुःखादि न्द्रीग सहनः 
eT मेर परमेश्चरके वचनोंमें 
१६ ) श्रद्धा-वेद्‌, शाख, महात्मा, उरे और परमेश्वर त्र 


्रत्यक्षकी तरह विश्वास । म a 
( १७ ) क्षमा-अपना अपराध करनेवालेको किसी प्रकार भी द 
देनेका भाव न रखना । 
( १८ ) वीरता-कायरताका वथा अमाव । क 
( १९ ) दया-किसी भी प्राणीको दुखी देखकर हृदयका 2 रे हि 
( २० ) तेज-श्रेष्ठ पुरुपोंको वह शक्ति कि जिसके प्रभावसे ति र 
सक्त नीच प्रकृतित्राले मनुष्य भी प्रायः पापाचरणसे हटकर श्रेष्ठ 
कमेमि लग जाते हैं. । 2 
हरा रत 
( २१ ) सरलता-शरीर और इन्द्रियॉसहिंत अन्त ee 
क ~ Es 
( २२ ) स्वार्थत्याग-किसी कार्यसे इस लोक या ग 
भी खार्थको न चाहना । 
जादिका न चाहना । 
( २३ ) अमानित्व-सव्कार, मान और gS क 
( २४ ) दम्मही नता--धरमध्वजीपन अर्थात्‌ ढोंगका अप 
२५ ) अपेशुनता-किसीकी भी निन्दा या ुगळी न क 
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( २१ ) निष्क्रपटता-अपने खार्4-साधनके लिये किसी वातका भी 
छिपाव न करना । 
( २७ ) विनय-नम्रताका भाव | 
( २८ ) घृति-भारी विपत्ति आनेपर भी चलायमान न होना | 
(९९ ) तव सत्र भूतोंके हितमें रत रहना ) समस्त जीत्रोको 
यथायोग्य सुख पहुँचानेके डिये मन, वाणी, शरीद्धारा 
~ A 
निरन्तर नि:खार्थ-भात्रसे अपनी शक्तिके अनुसार चेष्टा करना । 
( ९० ) सत्मङ्ग-संत-महास्मा पुरुषोंका सङ्ग करना | 
( २९ ) जप-अपने इश्देवके नाम या मन्त्रका जप करना | 
2 र? ) व्यान-अपने इश्देवका चिन्तन करना | 
2 ह 
रेरे ) निरता-अपने साथ वै मं भी द्रे 
a ) 2, जपन साथ वर रखनेवाछोंमें मी द्रेप-मात्र न होना | 
४ ) निर्मयता-भयका सर्वथा अभाव | 


( २५ ) तमता-मस्तक, पैर आहि ८३ = 5 
र Rl ५ पर आंद अपने अङ्गोंकी तरह सबके साथ 
श्रमक अनुसार यथायोम्य बर्तते भेद रखनेपर भी 
आत्मरूपसे सबको समभावसे देखना | 
6 )नि "करता बु ् 
( २६ ) का न, बुद्धि, शरीरादिमें भै'पनका और 
उनसे होनेवाले कर्मो मे कर्तापनका सर्वथा अभाव | WL 


( १७ ) मेत्री-प्राणीमात्रके साथ प्रेमभाव | 
० ~ ०. 0०२ ~~ 
( ३८ ) दान-निस देशमें, जिस कालमें जिसको जिस वस्तुका 


अभाव हो EN गहे वस्तु प्रत्युपकार और फलकी ड्च्छा 
न रखकर हष और सत्कारके साथ 


प्रदान करना | 
( २९ ) कर्तव्यपरायगता-अपने कततंब्यमें तह 


पर रहना | 
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थम क्या हे १ Re 


(१० ) यास्ति-इच्छा और वासनाओंका अत्यन्त अमाव होना और 
अन्त:करणमें निरन्तर ग्रसन्‍नताका रहना । 

प्०-आप बर्णाश्रम-धर्गको मानते हैं. या नहीं ! है 

उ०-मानता हूँ और उसका पालन करना अच्छा समझता हूँ । 


2 


fr 


प्र०-जों वर्णाश्रम-धर्मका पाळन नहीं करते उनको क्या आप हिंदू 


नहीं मानते ९ [र ने क्र 
३०-जव वे अपनेको हिंदू मानते हैं तब उन्हें हिंदू न मानक 
र 2 ह ७ ०, गर्व Les 

लकार है १ परन्तु वर्णाश्रम-वर्म न माननेवालेंकी 
मेरा क्या अधिकार है १ परन्तु वणाश्रम Fs त्र्श्य 
ः निन्दा की गयी है । अतण्व वर्णाश्रम-वनरका अग 


मानना चाहिये । 
प्र०-आप वर्ण जन्मसे मानते हैं या कर्मसे १ 
उ०-जन्म और कर्म दोनोंसे । 
प्०- डन दोनेंमें आप प्रधान किसको मानते हैं £ 
उ०-अपने-अपने स्थानमें दोनों ही प्रधान हैं । 
प्र०-वण कितने हैं ? बह 
३०-त्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और झह ये चार वर्ण र 
प्र०-आह्यणके क्या कर्म हैं १ 


उo— 


न्यु 


शप्रो दमस्तपः शौच बान | 
खाउ विज्ञा {3 स्त्य पर ब्रह्मकम खभ? 

ज्ञान विज्ञानमा रह्म ( गीता १८ । ४२ ) 
ब्राहर-भीतरकी शुद्धि, 


अन्त;करणका निग्रह, इन्द्रियोंका दमन, हद 
त;करणका 1नग्रह, ई इन्द्रियों और 


55७ न 
के लिये कष्ट सहन करना और क्षमासावे, प 
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शरीरकी सरलता) आस्तिकबुद्धि, शाख्रविषयक ज्ञान और परमात्मतत्न- 
का अनुभव भी ये ब्राह्मणके स्वाभाविक कर्म हैं यानी धर्म हैं |! 
इनके अतिरिक्त यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना, दान 
लेना, विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना-ये कर्तव्यकर्म हैं । इनमें यज्ञ करना, 
दान देना और विद्या पढ़ना-ये तीन तो सामान्य धर्म हैं; और यज्ञ 
कराना, दान लेना और विद्या पढ़ाना-ये जीविकाके विशेष धर्म हैं | 
अ०-न्रह्मणकी जीविकाके सर्वोत्तम धर्म क्या हैं ? 
उ०-किसानके अनाज घर ले जानेके बाद खेतमें और अनाजके 
क्रय-विक्रयके स्थानमें जमीनपर विखरे हुए दानोंको बटोरकर 
उनसे शरीर-निर्वाह करना सर्वोत्तम है | इसीको ऋत और सत्‌ 
कहा है । परन्तु यह प्रणाली नष्ट हो जानेके कारण इस 
जमानेमें इस प्रकार निर्वाह होना असम्भव-सा है | अतएव 
साधारण जीविकाके अनुसार ही निर्वाह करना चाहिये | 
7०-साधारण जीविकामें कौन उत्तम है १ 
उ०-विना याचना किये जो अपने आपसे प्राप्त होता है वह पदा! 
सत्रसे उत्तम है, उसीको अमृत कहते हैं | नियत वेतनपर 
(विद्या पढ़ाना और माँगकर दक्षिणा या दान लेना निन्द्य है । 
` इनमें मॉगकर दान लेनेको तो विषके सदृश कहा है | 
१०-इस वृत्तिसे निर्वाह न हो तो ब्राह्मणको क्या करना चाहिये ! 
उ०-्षत्रियकी वृत्तिसे निर्वाह करे, उससे भी काम न चले तो वैश्य- 


बृत्तिसे जीविका चलावे | परन्तु दास-बृत्तिका ब 


आपत्तिक्ालमें भी न करे | 
7०-षत्रियके क्या कर्म हैं १ 


MEF: 
CC-0. In Public Domain. Brij Nath Pandit Collection. Digitized कल 


घर्मे क्या है ? २८२, 


305 
जौ तेजो शतिर्दाक्ष्य युद्धे चाप्यपलायनस्‌ | 


७ 6 ज हि 
क्षात्र कमं स्भावजम्‌ ॥ 
7 ( गीता १८। ४३ ) 


तेज, धैय में न मागनेका खभाव 
शूखीरता, तेज, घैय, चतुरता और युद्भमें न ७ ८ 
दवं दान और खामीमाव--ये सत्र क्षत्रियके खाभाविक कमे 
प्रजानां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेव च । 


ष्च्‌ कषत्रियस्य समासतः ॥ 
विषयेष्वप्रसक्तिश्च Ra 


झजाकी रक्षा, दान देना, यज्ञ करना, पढ़ना और विप्रयोस 
ज ढाना--संक्षेपसे ये क्षत्रियके कर्म हैं ।! 
इ्हींमेसे प्रजाका पालन करना, सैनिक बनना, न्याय सरला] 
कर लेना और शखद्वारा दूसरोंकी रक्षा करना इत्यादि जीविकाके 
को हैं | दान देना, यज्ञ करना और विद्या पढना- ये सामान्य घम हैं| 
9०-इन कर्मेंसे क्षत्रियकी जीविका न चले तो उसे क्या करना 
चाहिये ) 
न निर्वाह करे, उससे भी न चले तो शूद-वृत्तिसे 
काम चलावे । HF 


। ५ 
| भ्िर्पके क्या कर्म हैं १ 
| उ 


पशूनां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेव च॑ । 


¡ कुसीदं च वैश्यस्थ कृषिमेब च ॥ 
वणिक्पथं कुसीदं च व्यस्य ( मनुस्मृति १। ९० ) 
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रारीरकी सरळता, आस्तिकबुद्वि, शा्रविषयक ज्ञान और परमात्मतत्त: 
का अजुभव मी ये ब्राह्मणके स्वाभाविक कर्म हैं यानी धर्म हैं | 
इनके अतिरिक्त यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना, दान 

लेना, विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना-ये कर्तव्यकर्म हैं | इनमें यज्ञ करना, 

दान देना और विद्या पढ़ना-ये तीन तो सामान्य धर्म हैं; और यज्ञ 

किराना, दान लेना और विद्या पढ़ाना-ये जीविकाके विशेष धर्म हैं । 

19-ह्मणकी जीविकाके सर्वोत्तम धर्म क्या हैं १ 

उ०-किसानके अनाज घर ले जानेके बाद खेतमे और अनाजके 
क्रय-विक्रयके स्थानमें जमीनपर विखरे हुए दानोंको बटोर 
उनसे शरीर-निर्वाह करना सर्वोत्तम है । इसीको ऋत और सत्‌ 
कहा है । परन्तु यह प्रणाळी नष्ट हो जानेके कारण इस 
जमानेमें इस प्रकार निर्वाह होना असम्भव-सा है | अतएव 
साधारण जीविकाके अनुसार ही निर्वाह करना चाहिये । 

1०-साधारण जीविकामें कौन उत्तम है ? 

उ०-विना याचना किये जो अपने आपसे ग्राप्त होता है वह पदार्थ 
सबसे उत्तम है, उसीको अमृत कहते हैं | नियत वेतनपर 
विद्या पढ़ाना और माँगकर दक्षिणा या दान लेना निन्द्य है । 

` इनमें माँगकर दान छेनेको तो विषके सद्दश कहा है । 


धर्म कया है ? 


| ०= 
शौर्य तेजो ्रृतिदाक्ष्यं युद्वे चाप्यपलायनम्‌ । 
७ ° 
दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कमं स्वभावजम्‌ ॥ 
( गीता १८ । ४३ ) 


युद्धमें न भागनेका खभाव 
द्ध 


“शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और 0 

जो नि नि क 3 

दं दान और खामीभाव--ये सत्र क्षत्रियके खाभाविक कर्म हैं। 
प्रजानां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेव च । 


विषथेष्वप्रसक्ति् कषत्रियस्य समासतः ॥ 
(- मनुस्मृति १ । ८९ ) 


'्रजाकी रक्षा, दान देना, यज्ञ करना, पढ़ना और विषयो्म 


न लगना--संक्षेपसे ये क्षत्रियके कर्म हैं । 
इ्हमेसे प्रजाका पालन करना, सैनिक बनना, न्याय करना; 


| कर लेना और शस्रेद्वारा दूसरोंकी रक्षा करना इत्यादि का 
कमै हैं | दान देना, यज्ञ करना और तिया पढ्ना- पै सामान्य धम हे । 
प्र-इन कर्मेंसे क्षत्रियकी जीविका न चले तो उसे क्या करना 


चाहिये ! । डट 
उ०-वैश्य-बृत्तिसे निर्वाह करे, उससे भी न चले तो शक 

काम चलावे । EF: 

१०-भैस्यके क्या कर्म हैं ९ 
| To— 
पशनां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेव च 
x ~ 

¡ कुसीदं च वेश्यस्य कषम चे 

वणिक्पथं ङुसीदं च ho त 
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पश्युओकी रक्षा, दान देना, यज्ञ करना, 
त्याज और खेती---ये वैश्यके कर्म हैँ |? . 


पञ्चपाळन, कृषि तथा सत्‌ और पत्रित्र व्यापार थे स्वाभाविक ! 
और जीविकाके भी कर्म हैं | ब्याज भी जीविकाका है परन्तु केवळ 
व्याज उपजाना निन्य है | यज्ञ, दान और अध्ययन सामान्य धम हैं । 
अ०-सत्‌ और पवित्र व्यापार किसे कहते हैं ! 


उ०-दूसरेके हकपर नीयत न रखते इए झूठ-कपटको छोड़कर 
न्यायपूर्वक पवित्र वस्तुओंका क्रय-विक्रय करना सत्‌ और 
पवित्र व्यापार है ।% 
अ०-ईनसे जीत्रिका न चले तो वैश्यको क्या करना चाहिये १ 
३०-दृत्तिसे काम चलावे, परन्तु अपवित्र वस्तुओका और सङ्टेका 
व्यापार कभी न करना चाहिये । 
7/०-इपाकर अपत्रित्र वस्तुओं व्याख्या कीजिये | 
उ०-मद, मांस, हड्डी, चमड़ा, सींग, लाह, चपड़ा, नील इत्यादि 
शात्रतजित घृणित पदार्थ अपवित्र हूँ | 
4०-शूद्के क्या कर्म हैं १ 
त 8 वस्तुओंके खरीदने और बेचने 
कम देना अथवा अधिक लेना एवं 
दूसरी ( खराब ) वस्तु मिलाकर दे देना 
नाश आदत ओर दलाली उह 
देना तथा झुठ, कपट, चोरी और द 
दूसरेके हकको ग्रइण कर लेना इत्यादि दोषोसे रहित जो सत्यतापूर्वक पबित्र. 
उसका नाम सत्य व्यवहार है | 
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पढ़ना, व्यापार. 


में तौल-नाप और गिनती आदिसे 
वस्तुको वद्लकर या एक वस्मे 
1 अथवा ( अच्छी ) ले लेना तथा 


घर्म क्या है ? २९९ 


उ०- सवा और कारीगरीके काम ही इनके खाभाविक और आजीतरिका- 


के कर्म हैं । 

। ग्र०-तो फिर जिन अपवित्र और घृणित पदार्थोका व्यापार वेश्योंको 
नहीं करना चाहिये, उनका व्यापार करनेके अधिकारी कौन 
लोग हैं १ 

उ०-मोची, चमार, चाण्डाल और मेहतर आदि पतित शूद्रोंको 
जिन्हें अछूत माना जाता है, उपयुक्त वस्तुओंके संग्रह करनेका 
तथा उन्हें कार्योपयोगी बनाकर जन-समुदायकी सेवामें न्याय- 
पूर्वक उचित मूल्यपर वितरण करनेका अधिकार है । परन्तु: 
यदि वे इस कार्यको खधर्म मानकर धर्मपालनके लिये करना 
चाहें, तो इस बातका विशेषरूपसे ध्यान रक्खै कि प्राणियोंके 
शरीरसे निकलनेवाले मांस, हड्डी और चमड़ा आदि पदार्थ 
अपनी खाभाविक मृत्युसे मरे हुए प्राणियोके ही शरीरके हों । 
उक्त पदार्थोके छिये किसी भी प्राणीकी हिंसा कदापि न की , 
जाय । साथ ही उन्हें इस बातका भी खयाल रखना चाहिये 
कि वे वस्तुएँ यथाबऱयक व्यक्तिके काममें लगें तया कहीं भी 
सत्यता और न्यायका त्याग न हो । सद्व्यापारके लिये जो- 
जो बातें टिप्पणीमें लिखी गयी हैं, उनमेंसे पवित्रताके सिवा 
और सभी बातें उपर्युक्त वस्तुओंके व्यापारमें भी रहनी चाहिये । 

प्र०-सट्टेका व्यापार किसको समझना चाहियें १ 


वर्षा, भूकम्प या अन्य किसी प्रकारकी दैवी घटनाके भविष्य 
रिणामको निमित्त बनाकर जो होड़ लगायी जाती है 
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( हार-जीतकी कल्पना की जाती है ) वह तो प्र्यक्ष ही 
जुआ हैं | इसके सिवा जो माळ वास्तवमें न तो डिलीवर 
लिया जाता है और न दिया ही जाता है, समयपर भाव ' 
करके केवळ धाटे-नफेका भुगतान होता है, किसीको उसके | 
खरीदने-बेचनेमें रुपया नहीं छगाना पड़ता; ऐसा व्यापार 
सदा कहलाता है | इसी प्रकार जिसके पास जिस वस्तुको 
उत्पन्न करनेका न तो साधन है और न किसी उत्पन्न 
करनेवाले कारखाने या खानसे ही वह वस्तु उसकी खरीदी 
हुई है, ऐसा व्यापारी यदि साहस करके उस वस्तुको | 
2 बेचता है, तो उसकी वह खरीद-विक्री भी सट्टा ही 
न किसी हे वस्तुके समयपर निश्चित होनेवाले 
5 नज -तेजीकी शर्तपर होड़ छगाना भी 
म र झु सदा ही सभझ्चना चाहिये । हाँ, जो वस्तु 
सी ऐसे कारखाने या किसानसे खरीदी जाती है जिसके 
तस वह वस्तु किसी निश्चित समयपर तैयार या उत्पन्न होने- 
रा) रहती है तथा खरीदनेत्रालेको भी वह वस्तु अपने किसी 
काप या व्यापारके लिये उस समय आवश्यक होती है, तो 


समयपर निश्चित मूह ददन नहीं है; बेसी वस्तुके डिये यदि 
से ही खरीदा श शकर उसे ठीक डिलीवर देनेके उद्देश्य 
रादा जाय तो वह आमदनी या सौदा सङगेके अन्तर्गत | 


नहीँ, वह एक प्रकारका व्यापार ही है | 


|. गज... 
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धर्म ओर उसका प्रचार 


| समय संसारकी प्रायः सभी जातियाँ न्यूनाधिकरूपसे 

अपने-अपने धर्मकी उन्नति और उसके प्रचारके लिये अपनी-अपनी 
पद्धतिके अनुमार प्रयत्न कर रही हैं । इनमेंसे कुछ लोग तो अपने 
धर्मभावोंका सन्देश संसारके कोने-कोनेमें पहुँचा देना चाहते हैं 
और वे इसके लिये कोई काम भी उठा नहीं रखते । क्रिश्चियन 
मतका प्रचार करनेके लिये ईसाई-जगत्‌ कितनी धनराशिको पानीकी 
तरह बहा रहा है । अमेरिकातकसे करोड़ों रुपये इस कार्यके लिये 
भाततवर्षमें आते हैं । लाखों ईसाई खी-पुरुष सुदूर देशोंमें जा-जाकर 
भाँति-भाँतिसे लोकसेवा कर तथा लोगोंको अनेक तरहसे ढोम-लालच 
देकर फुसलाकर और उन्हें उह्टी-सीघी बात समझाकर अपने 
धमका प्रचार कर रहे हैं | 


कुछ भूले इए लोग परधन, परख्री-अपहरण करने, धर्मके 
नामपर हिंसा करने और परधर्मीकी हत्या करनेको ही धर्म मान बैठे 
हैं और उसीका प्रचार करना चाहते हैं । इसी प्रकारके धर्मप्रचारसे 
चारों ओर अशान्ति और दुःखका विस्तार होता है । अपनी बुद्धिसे 
छोक-कल्पाणके लिये जिस धर्मको अधिक उपयोगी समझा जाय, 
प्रचारके लिये प्रयत्न मनुष्यका कतव्य है । इस न्यायसे 
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कोई भाई यदि वास्तव ऐसे ही झुद्ध भावसे प्रेरित होकर केवळ 
छोक-कव्याणके छिये ही अपने धर्मका प्रचार करना चाहते हैं तो 
उनका यह कार्य अनुचित नहीं है, परन्तु उनके इस कार्यको 
देखकर हमजोगोंको क्या करना चाहिये यह त्रिषय विचारणीय है | 
मेरी समजसे एक हिंदू-धर्म ही सत्र ्रकारसे पूर्ण धर्म है, जिसका 
ए ए मनुष्यक्गो संसारके त्रितापानछसे सुक्त कर उसे अनन्त 
सुखकी शेष सीमातक पहुँचाकर सदाके जरिये आनन्दमय बना देना 
है । इसी धर्मका पत्रित्र सन्देश माव कर समय-समयपर जगतूके 
इःलदग्ध अशान्त प्राणी परम शान्तिको प्राप्त हो चुके हैं और 
आज मी जगतूे बड़े-बड़े भाबुक पुरूष अत्यन्त उखुकताके साथ 
इसी सतदेशकी ्रा्िके छिये ळाडावित हैं । जिस धर्मकी इतनी 
अपार महिमा & उप्ती अनादि काञ्से प्रचलित पवित्र और गम्भीरः 
बुस धमकी माननेत्राली जाति मोद्रवश जगतूके अन्यान्य अपूर्ण 
श्रप ग्रः ऊ। मच 
र्‌ र के 2. i प्रवाहमें बहना चाहती 
2 | 'र्मके पावन आदर्सको भूछ- 
काल्पनिक भौतिक, खर्गादि vf ld 
छ छुखोंको ही धमका ध्येय माननेवाले 


CA क (2 । हा चढा है | समय-समयपर इसके 
४४८, < ग प्राय: परमाः नन्द: Se _ 

च्युत होकर र -प्राप्तिके ध्येयसे 
अपना कर्तव्य क्छ निरि प्रकारके मोगोंक्ी प्राप्तिके प्रयव्नको ही 
„समने रो हैं । चर्मकषा यह प्रारम्भिक ढुष्परिए 
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| धर्म और उसका प्रचार २९५ 
देखकर भी यदि घमप्रेमी बन्धु धर्मनाशसे उत्पन्न होनेत्राली भयानक 
ब्रत्तियोसे जातिको बचानेकी सन्तोषजनक रूपसे चेष्टा नहीं करते, 
| यह बड़े ही परितापका विषय है ! 

| इस समय हमारे देशमें अधिकांश लोग तो केत्रल धन, नाम 
और कीतिं कमानेमें ही अपने दुर्लभ और अमूल्य जीत्रनको विता 
रहे हैं । कुछ सजन खराज्य और खुधारके कार्योर्मे लगे हैं, परन्तु 
उस सत्य पर्मके प्रचारक तो कोई त्रिएछे ही महात्माजन हैं. । यद्यपि 
मान, वड़ाई और प्रतिष्ठाकी कामना एवं खाथपरताका परित्याग 
कर खराज्य और समाज-सुधारके लिये प्रयत्न करनेसे भी सच्चे 
छुखकी प्राप्तिमें कुछ लाम पहुँचता है, परन्तु मौतिक सुखोंकी चेष्टा 
वासतत्रमें परम ध्येयको मुला ही देती है ! रब्चे घुखकी प्राहतिमे 
पूरी सहायता तो उस शान्तिप्रद सत्य धर्मके प्रचारसे ही मिळ 
सकती है । 


यद्यपि मुझे संसारके मत-मतान्तरोंक़ा बहुत ही कम ज्ञान है, 
परन्तु सचारणरूपसे मेरा यह विश्वास है कि सत्रसे उतम सार्वभौम 
धर्म वह हो सकता है, जिसका लक्ष्य महान्‌-से-महान्‌. नित्य और 
निर्वाध आनन्दकी प्राप्ति हो और जिसमें सबका अधिकार हो । 
केप्छ ऐहिक सुख या खर्गलुल बतछानेवाला धर्म भी वास्ते 
बुद्धिमान्‌के लिये त्याज्य ही है | अतएव सर्वोत्तम धर्म बह है जो 
प कल्याणकी प्राप्ति करानेवाळा होता है । ऐसा धर्म मेरी समझसे 


बैदिक सनातन धर्म ही है जिसका सरूप निम्नलिखितरूपसे 
1 कहा गया है 
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अभय सचसंशुद्धिज्ञानयोगव्यवस्थिति; । 
दानं दमथ यज्ञश्च खाध्यायरतप आर्जवम्‌ ॥ 
अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम्‌ । 
दया भूतेष्वलोढप्लं मार्दवं हीरचापलम्‌ ॥ 
तेजः क्षमा श्रतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता | 
भवन्ति संपदं देवीमभिजातस्य भारत ॥ 
(गीता १६ | १-३ ) 


“सर्वया भयका अमात्र, अन्त:करणकी अच्छी प्रकारसे खच्छता, 
तत्तज्ञानके छिये ध्यानयोगमे निरन्तर दृढ़ स्थिति, सात्तिक दान, 
न्द्रियोका दभन, भगवत्ूजा और अग्निहोत्रादि उत्तम कर्मोका 
आचरण, वेद-शाल्ोके पठन-पाठनपूर्वक भगवानके नाम और 
गुर्णोका कीर्तन, खधर्मपालनके लिये कष्ट-सहन, शरीर और इन्द्रियों 
सहित अन्तःकरणकी सरलता) मन, वाणी और शरीरसे किसी 
अकार भी किसीको कष्ट न देना, यथार्थ और प्रिय-माषण], | 
जकार करनेवाळेपर भी क्रोधका न होना, कमॉमें कर्तापनके. 
अभिमानका त्याग, अन्त:करणकी 47 ती उपरामता अर्थात्‌ चिती अर्थात्‌ चित्तकी 

# परमात्माके स्वरूपको तत्त्वले जाननेके लिये सब्चिदानन्दघन 


परमात्माके स्वरूपमें एकीभावसे भ्यानकी निरन्तर गाढ़ स्थितिका ही नाम 
'शानयोगव्यवस्थिति) समझना चाहिये । 


1 गीताप्रेसद्वारा प्रकाशित गीता अध्याय १७ इलोक़ २० का 
अर्थ देखिये । 


- 
ft अन्तःकरण और इन्द्रियोंके द्वारा जैसा निश्चय किया हो a 
वेसा-का-बैसा ही प्रिय शब्दोंमें कहनेका नाम सत्यमाषण है । 


आँखै 
10 | कै 1 0/ 6७ 011 
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चञ्चलताका अभाव, किसीकी भी निन्दा आदि न करना, सव 
भूतग्राणियोंमें हेतुरहित दया, इन्द्रियोंका विषयांके साथ संयोग होने- 
पर भी आसक्तिका न होना, कोमलता, लोक और शाखसे विरुद्ध 
आचरणमें लजा, व्यर्थ चेष्टाओका अमात्र, तेज#, क्षमा, धेये, 
शौच अर्थात्‌ बाहर और भीतरकी शुद्रि 1, किसीमें भी इत्रुभावका 
न होना, अपनेमें पूज्यताके अभिमानका अमाव-हे अर्जुन ! देवी 
सम्पदाको प्राप्त हुए पुरुषके लक्षण ( ये ) हैं |? 

धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शोच मिन्द्रिय निग्रहः । 

धीबिद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्‌ ॥ 

ह (मनु? ६ | ९२) 

पय, क्षमा, मनका निग्रह, चोरीका न करना, बाहर-भीतरकी 
शुद्धि, इन्द्रियोंका संयम, साचिक बुद्धि, अध्यात्मविद्या, यथार्थ 
भाषण और क्रोधका न करना--ये धर्मके दस लक्षण हैं |? 

अहिंसासत्यास्तेयत्रह्म चर्यापरिग्रहा यमा; । 


द्र ( योग० २ | ३० ) 
__ नाहिसा, सत्यभाषण, चोरी न करना, ब्रहमचर्यका पालन और 
मोग-सामग्रियाका संग्रह न करना- थे पाँच प्रकारके यम हैं = en ५ 


कै श्रे _पुस्धौकी उस शक्तिका नाम तेज है कि जिसके प्रभावसे _. 
उनके सामने विषयासक्त और नीच प्रकृतिवाले मनुष्य भी प्रायः अन्याया 
चरणसे रुककर श्रेष्ठ कमोंें प्रबृत्त हो जाते हैं। 
हैः मा मी व्यवहारसे र्यी और उसके अन्नसे आहारकी 
Er आचरणोंकी ओर जळ-मृत्तिकादिसे शरीरकी शुद्धि- 
५ बाहरकी शुद्धि कहते हैं तथा राग-द्वेष और कपट आदि विकारोंका 


होकर शकरणका मीतरकी 
10 कक लच्छ हो जाना भीतरी खाडि कही जाती है | 
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७ | CS ~ 
शाचसन्ताषतपःखाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः | 
( योग० २। ३२) 
'बाह्र-्मीतरकी पवित्रता, सन्तोष, तप, खाध्याय और सर्व 
डेखरके अपण करना--ये पाँच प्रकारके नियम हैं | सबका 
निष्फामभावसे पालन करना ही सच्चा धर्माचरण है । 
यही धर्मके सर्वोत्तम लक्षण हैं, इन्हींसे परमपदकी प्राप्ति होती 
र | १0 जो सच्चे हंदयसे मनुष्पमात्रकी सेवा करना चाहते 
है कह उचत हैं कि वे उपर्युक्त ढक्षणोसे युक्त धर्मको ही उन्नति- 
क ४ प्रम साधन समझकर खर्य उसका आचरण करें और अपने 
दुद पी युक्तियोंके दारा इस धर्मका महत्त बतळाकर मनुष्यमात्र- 
र्य इसके आचएणज्ञी तीव्र अभिलाषा उत्पन्न कर दें । वास्तवों ` 
यह ञ्च $ > 02. 0 हन 
ह सचा मम-प्रचार है और इसीसे छौकिक अभ्युदयके साथ-ही- 
9) हा फ़ वयो छि 
र देशका _अवधिसे अतीत मुक्तिरूप परम कब्याणकी 
हट ह क क इस सितिमको प्राप्त करके पुरुष दु:खह 
चारसागरम पुनः छोटकर नहीं रुषों 
सत पुनः लौट आता । ऐसे के डिये 
“श्रुति पुकारती है-- a 
द 
न च पुनरावतते न च पुनरावर्दते । 
_ ( छान्दोग्य» ८ | १५। १) 
क ह परम नन्दकं नित्य और मधुर आखाद मनुष्यमात्रको 
खाने Cl वैदिक सनातनव्का अचार करनेकी चेष्टा मनुष्प- 
मात्रको विशेषरूपसे करनी चाहिये । 
कुछ सजनोंका मत है कि 
FR मत है कि खराज्य और विपुल घनराशिके | 
भाव धमप्रचार नहीं हो सकता; परन्तु मेरी समझसे उनका यह f 
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| सर्वथा ठीक नहीं है । राजनैतिक अविकारोंकी प्राप्तिसे धर्म-प्रचार- 
में सहायता मिल सकती है, परन्तु यह बात नहीं कि खराज्यके 
अभावमें धर्मका प्रचार हो ही नहीं सकता । धर्मपालनसे बड़े-से-बड़ा 
। आत्मिक खराज्य मिल सकता है, तत्र इस साधारण खराज्यकी तो 
बात ही कौन-सी है | वह तो अनायास ही प्राप्त झो सकता है | 
घनकी भी धर्मके प्रचारमें आवश्यकता नहीं, सम्भव है कि इससे 
आंशिकरूपसे कुछ सहायता मिल जाय । इसमें प्रधान आवश्यकता 
सच्चे त्यागी और धर्मज्ञ प्रचारकोकी है । ऐसे पुरुष मान, बड़ाई, 
असतिद्वि और सार्थको त्यागकर प्राणपणसे धर्म-प्रचारके लिये कटिबद्ध 
हो जाये तो उन्हें द्रव्यादि वस्तुआँकी तो कोई त्रुटि रह ही नहीं 
सकती; परन्तु वे अपने प्रतिपक्षियोपर मी प्रेमसे त्रिजय प्राकर उन्हे 
अपना मित्र तना ळे सकते हैं । केत्रळ संख्यावद्धिके लिये ही ळोम- 
छालच देकर या फुसळा-धमकाकर किसीका धर्म-परितर्तन करना 
स्तत्रमें उसके विशेष हितका हेतु नहीँ हों सकता और न ऐसे 
खार्थयुक्त धर्म-प्रचारसे प्रचारकोंक्रो ही बिशेष लाम होता 
हैं | जब मनुष्य धमके महत्त्वको खयं भळीभाँति समझकर 
उसका पालन करता है तभी उसे, उससे आनन्द और शान्ति 
मिलती है और इस प्रकार अडू आनन्द और परम शान्ति अनुभव 
करके ही मनुष्य संस़तिमें फॅसे हुए अशान्त, दुखी जीतोंकी दयनीय 
खितिको देखकर करुणाद-चित्तसे उन्हें शान्त और सुखी बनानेके 
'छिये प्रयत्न करते हैं, यही सच धर्म-प्रचार है | 
बड़े खेदकी बात है कि इस अपार आनन्दके प्रत्यक्ष सागरके 
शीत हुए भी लोग दुःखरूप संसार-सागरमें मग्न हुए भीषण सन्तापको 
थाप्न हो रहे हैं । मृगतृष्णासे परिश्रान्त और व्याकुळ मृग-पमूह जैसे 
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गङ्गाके तीरपर भी प्यासके मारे छटपटाकर मर जाते हैं वही दशा 
इस समय हमारे इन माइयोंकी हो रही है । 

सत्य धर्मके पाळनसे होनेवाली अपार आनन्दकी स्थितिको न 
समझनेके कारण ही मनुष्योंकी यह दशा हो रही है । अतएव ऐसे 
ठोगोंको दयनीय समझकर उन्हें वैदिक सनातन-धर्मका तत्त्व समझाने- 
की चेश करनेमें उनका उपकार और सच्चा सुधार है । इस धर्मको 
बतलानेवाले हमारे यहाँ अनेक ऐसे ग्रन्थ हैं जिन सबका मनन और 
अनुशीलन करना कोई सहज बात नहीं | अतएव किसी एक 
ऐसे ग्रन्यका अवलम्बन करना उत्तम है जो सरलताके साथ मनुष्य- 
को इस पावन पथपर छा सकता है । मेरी समझसे ऐसा पावन 
न्थ “श्रीमद्भगवद्गीता? है | बहुत थोड़े-से सरल इाब्दोंमें कठिन-से- 
कठिन सिद्वान्तोंको समझानेवाला, सब प्रकारके अधिकारियोको 
उनके अधिकाराबुसार उपयोगी मा बतलानेवाला, सच्चे धर्मका 
पथप्रदर्शक, पक्षपात और खार्थसे रहित उपदेशोंके अपूर्व संग्रहका 


_अप्यपन अवश्य ही करें और उसके उपदेशोंको पाछन करनेमे तत्पर 
क्र जैसे गीता अ० २। ७१;३। २०; ४ | २४; ५। २९;६ | ४७ 
७ । १४, ८ | १४; ९ | ३२; १० | ९, १०; ११ । ५४,५५३ १२ | ८; | 
१२। १०; १४। १९, २६; 8५ | १९; १६ | १; १७ | १६; १८ | ६५१ f 
६६ इत्यादि | 4 
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हो जायैँ । मुक्तिमें मनुष्यमात्रका अधिकार है और गीता मुक्ति-मार्ग 
है. एक प्रधान ग्रन्थ है; इसलिये परमेश्वरमें भक्ति और 
| श्रद्धा रखनेवाले सभी आस्तिक मनुष्योंका इसमें अधिकार है । गीता- 
प्रचारके लिये भगवानूने किसी देश, काळ, जाति और व्यक्तिविशेषके 
लिये रुकावट नहीं की है, वरं अपने भक्तोंमें गीताका प्रचार 
-करनेवालेको सबसे बढ़कर अपना प्रेमी बतलाया है । 
य इमं परमं शुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति । 
भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवेष्यत्यसंशयः ॥ 
( १८ | ६८ ) 
“जो पुरुष मेरेमें परम प्रेम करके इस परम रहस्ययुक्त 
“गीताशाख्रको मेरे भक्तोंमें कह्देगा, अर्थात्‌ निष्कामभावसे प्रेमपूर्वक 
'मेरे भक्तोंको पढावेगा या अर्थकी व्याख्याद्वारा इसका प्रचार करेगा 
“वह निःसन्देह मेरेको ही प्राप्त होगा |? 
न च तसान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः । 


भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि ॥ 
(गीता १८ । ६९ ) 
(और न तो उससे बढ़कर मेरा अतिशय प्रिय कार्य 


करनेवाला मनुष्योमें कोई है और न उससे बढ़कर मेरा अत्यन्त 
प्यारा प्रथिवीमें दूसरा कोई होवेगा ॥ 
अतएव सभी देशोंकी समी जातियोमें गीता-शाख्का प्रचार 

| बे जोरके साथ करना चाहिये । केवल एक गीताके प्रचारसे ही. 

सीके मनुष्यमात्रका उद्धार हो सकता है । इसलिये इसी गीता- 
मेके प्रचारमें सबको यत्नवान्‌ होना चाहिये । इससे सबको 
 भत्यन्तिक घुखकी प्राप्ति हो सकती है | यही एक सरल, सहज 
भि मुख्य उपाय है ! 

हिः) 
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के 
र कित व्यापार और व्यापारियोंकी आज बहुत बुरी दशा 
र रकी दुरवस्थामे विदेशी शासन भी एक बड़ा कारण है; 
4001 तापारी-सुदायका नैतिक पतन है | व्यापारी 
छलको स्थान i व्यापारमें झूठ, कपट, 
अत्यन्त बढी हुई प्रविन त बना डाला है । छोभकी 
कामि र 20०५ Fo : मानेकी चेशको ही 
| १ है । बहुत-से भाई तो व्यापारमें 
10 vi ओर खाभाविक आन हैं. और 
चलता | परन्तु व के ति व्यापारमें छड, कपट बिना काम नहीं 
तु वास्तवर्म यह बड़ा भारी भ्रम है । झूठ, कपटसे 
बहुत दूरकी बात है परन्तु उल्टी 
जगतूमें अङ्गरेज जातिका 6 रा ही है | आजकल व्यापारी 
व्यापारी लोग अङगरेजोके साथ व्य का अपेक्षा बहुत बढ़ा हुआ है । 
जितना उन्हें अपने भा व्यापार करनेमें उतना डर नहीं मानते 
है कि गल्ला, तिळ क. का कम डग्ता है | यह देखा गया 
लोग बेच देते है रन वोह अङ्गरेजोको दो आना नीचे भावमें भी 

` अङ्रेजोको एते हक मालके लेन-देनका सौदा करनेमें भी पहले 
है । इसीसे उनपर टी कारण यही है कि उनमें सच्चाई अधिक 
अभिप्राय नहीं है कि हे अधिक है | इस कथनका यह 1 
नहीं हैं | यहाँ मतलब के 0] सच्चे और भारतवासीमात्र सच्चे 
नोत हमे ते, 
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सस्यका व्यवहार कहीं अधिक है । वह भी किप्ती धर्मके खयालसे नहीं किंतु. 
ब्योपारमे उन्नति होने और झूठे झंझटोंसे वचनेके खयालसे है । 

सच्चाईके व्यत्रहारके कारण जिन अङ्गरेज और भारतीय 
फर्मोपर छोगोंका विश्वास है, उनका माळ कुछ ऊँचे दाम देकर भी 
लोग लेनेमें नहीं हिचकते । बराबरके भावमें तो खुशामद करके 
उनके साथ काम करना चाहते हैं । 

व्यापारमें प्रधानतः क्रय-विक्रय होता है, क्रय-विक्रयके कई 
साधन हैं, कोई चीज तौळपर ली-दी जाती है, कोई नापपर, तो कोई 
गिनतीपर । नमूना देखना-दिखलाना भी एक साधन होता है | जो 
दूसरेके लिये या दूसरोंका माल खरीदते-बेचते हैं वे आढ़तिया 
कहलाते हैं और जो दूसरोंसे दूसरोंको ठीक भावमें किसीका पक्ष न 
कर उचित दलालीपर माळ दिला देते हैं वे दलाल कहलाते हैं | 
इन्हीं सब तरीकोंसे व्यापार होता है । वस्तुओंके खरीदने-बेचने, 
तोळ-नाप और गिनती आदिसे कम देना या अधिक लेना, चीज 
बदलकर या एक वस्तुमे दूसरी ( खराब ) चीज मिलाकर दे देना या 
धोखा देकर अच्छी ले लेना, नमूना दिखाकर उसको घटिया चीज 
देना और धोखेसे बढ़िया लेना, नफा, आढ़त, दलाळी ठहराकर 
उससे अधिक लेना या धोखेसे कम देना, दलाली या आढ़तके डियें 
झुठी बातें समझा देना अथवा झूठ, कपट, चोरी, जबरदस्ती या अन्य किसी ` 
.. अकारसे दूसरेका हक मार लेना, ये सब व्यापारके दोष हैं | आज- 
| छ व्यापारमें ये दोष बहुत ज्यादा आ गये हैं । किसी भी दोषका 

कोई भी खयाळ न कर किसी तरह भी धन पैदा कर लेनेवाला ही 

जकर समझदार और चतुर समझा जाता दै । समाजमें उसकी 
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अतिष्ठा होती है । धनकी कमाईके सामने उसकी सारी चोरियाँ 
बरबाले और समान सह लेता है । इसीसे चोरी और झूठ-कपटकी 
अबति दनादन बढ़ रही है । व्यापारमें झूठ, कपट नहीं करना 
चाहिये या इसके बिना किये भी धन पैदा हो सकता है ऐसी 
: 40 प्राय लोप हो चढी है । इसीसे जिस त देखा 
जाता है उसी तरफ पोळ नजर आती है । 
हक Ei स मिलोंके साथ काम करनेमें व्यापारियोंको 
i 4 कि तेज बाजारमें हमें या तो नमूनेके अनुसार 
ला नहीं मिलेगा 22 ठीक समयपर नहीं मिलेगा । कपड़ेकी 
हे जस तरहकी कार्यतराहियाँ होती छुनी गयी हैं बे यदि वास्तवे 
हि तो हमारे व्यापारमें बड़ा धक्का पहुँचानेवाली हैं । रूई 
ह एजंट लोग बड़ी गड़बड़ किया करते हैं ! 
क के 4401 बढ़ बहुत रहती है । रूईका सौदा करनेपर 
मा “सच एजेंट रई अपने खाते रख लेते हैं और यदि 
'छानेपर मिळ-खाते नो ee DE 
डक हु ब देते हैं | वजन बढ़ानेके लिये कपड़ोंमें माडी 
Rn हर "हर है । रूईका भाव बढ़ जानेपर सूतमें 
पट जाती है । अनेक तरहके बहाने बताकर | 
समयपर नहीं दिया _ जाता | प्राय: लंबाई-चौड़ाईमें भी 
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| बहुत-से व्यापारी उस कामको छोड़ना नहीं चाहते । यहाँके 
माल्के दाम ज्यादा रहनेका एक कारण अत्यधिक लोभकी मात्रा ही है । 
अनाज आदि खानेकी चीजोंमें दूसरे घटिया अनाज मिळाये 
जाते हैं मिट्टी मिळायी जाती है । जीरा) चनिया आदि किरानेकी और 
सरसों, तिळ आरि तिलद्दन चीजोंमें भी दूरी चीज या मिट्टी मिळायी 
जाती है | किसान तो मामूली मिट्टी मिलते हैं परन्तु व्यापारी लोग भी 
उसी रंगकी मिट्टी खरीदकर मिलाया करते हैं | वजन ज्यादा करनेके 
| छिये बरसातमें माल गीळी जगहमें रखते हैं जिससे कहीं-कहीं माळ 
सड़ जाता है, खानेत्राले चाहे बीमार हो जायँ, पर व्यापारियोंके घरोंमें 
पैसे अधिक आने चाहिये । गल्डा आदि जहाँ रखा जाता हैं वहाँ 
पहलेसे ही घटिया माळ तो नीचे या कोनोंमें रखते हैं और बढ़िया 
माळ सामने नमूना दिखानेकी जगह रक्खा जाता है, वजनमें भी 
बुरा हाळ है | लेन-देनके वाट भी दो प्रकारके होते हैं । 

पाटके व्यापारमें भी चोरियोंक्री कमी नहीं | वजन 
बढ़ानेके लिये पानी मिलाया जाता है | मिळोंमें माळ पास कराने- 
वाले बाबुओंको कुछ दे-दिलाकर बढ़ियाके कंट्राक्टमें घटिया माल 
दे दिया जाता है | वजनमें चोरी होती ही हैं ! इसी तरह रूईमें 
पानो तथा धूल मिडायी जाती है । पाटकी तरह इनकी गाँठोंके 
अंदर भी खराब माल छिपाकर दे दिया जाता है । 
` सभी चीजोमें क्रिसानोंसे माळ खरीदते समय दामोंमें, वजनमें 
चट्याके बदले बढ़िया लेनेमें धोखा देकर छटतेकी चेटा रहती है और 
पते समय ठीक इससे उल्टा व्यत्रहार करनेकी कोशिश होती है । 
खाद्य पदार्थोमें भी शुद्ध घी, तेळ या आटातक मिलना कठिन 
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हो गया 

EE । ऐसा कोई काम नहीं जो आजकल व्यापारी लोभत्ज 

७0 हा; धीमें चरबी, तैळ विळायती धी और मिट्टीका तेळ 
जाता हैं | तैळमें भी बड़ी मिलावट होती है । सरसोंके 


परन्तु के 
क नि रेस वातकी कोई परतरा नहीं । इसी तैल्की 
वीमारियाँ हो हलः जाती है, जिससे उनके अनेक प्रकारकी 
यह गंदी कः गोमक्त और गोसेबक कहानेवाले लोगोंकी 
कता औँ है | ऐसी मिर्छोमे जब जाँचके डिये सकी 
ण हा र उन्हें धोखा देकर या उनकी कुछ मेटा 
लिखकर भी दण्डसे न जाता ह । साइनत्रोडोपर “जलानेका तैलः 
की चेष्टा की जाती 
“रिय, तिल, सरसों आदिके हेने कतक 


किरासिन 
तेछ मिलाये जाते 
वीमारियाँ पैदा करते है हैं जो पेटमे जाकर भाँति-भाँतिकी 


।गी दीख पड़ते हैं 
“रसका एः 

लोभव » प्रधान कारण व्यापारिय | 

शा क पदार्थोमें अखाद्य ची नका मिला ना भी रा 
कपड़ेके 5 

नेप । अपार भी बड़ेछोटे सभी तीने जाना योर 

ॐ नम्बर) कलकत्ते आदि बड़े शहरोंके बढे दक 

ने 


क क 
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एक झूठा बीजक मेगा लेते हैं । हाथीके दाँत खानेके और दिखानेके और | 
सूतके देहाती व्यापारी भी सूतके बंडबोंमेंसे मुटठे निकालकर 
उसे ८ नंबरसे १६ नंबरतकका बना लेते हैं । इस बेईमानीके लिये 
कलकत्तेमें कई कारखाने बने हुए हैं जिनमें खरीदार जुळाह्दोको धोखा 
देनेके लिये गोलमाळ की जाती है । दूसरे बंडल बनाकर बेचनेंमें 
जुलाहे ठगे जाते हैं, खर्च बढ़ जाता है और सूत उल्झ जाता है। 
कई जगह चीनीके ऐसे कारखाने हैं जिनमें विदेशी चीनीमें 
गुड़ मिलाकर उसका रंग बदल दिया जाता है और फिर वह 
वनारसी या देशीके नामसे वेची जाती है । 
आढ़त, दलाली, कमीशनमें भी तरह-तरहकी चोरियाँ कीं 
जाती हैं । वास्तवमें आढ़तियेको चाहिये कि महाजनके साथ जो 
आदत ठहरा ले उससे एक पेसा भी छिपाकर अधिक लेना हराम 
समझे | महाजनको विश्वास दिलाया जाता है कि आढ़त ।॥ ) या।|) 
सैकड़ा ळी जायगी, परन्तु छल-कपटसे जितना अधिक चढ़ाया जाय 
उतना ही चढ़ाते हैं २) 9 ) ५ ) सैकड़ेतक वसूल करके भी 
संतोष नहो होता । बोरा, बारदाना, मजदूरी आदिके बढ्दानेसे 
महाजनसे ङिपाकर या माळपर अधिक दाम रखकर दलाली या ब्रा 
वगैरह उसे न देकर, अथवा गुप्तरूपसे अपना माळ वाजारसे खरीदा 
हुआ बताकर तरह-तरहसे महाजनको ठगना चाहते हैं । 
कमीझनके काममै भी बड़ी चोरियाँ होती हैं । बाजार मंदा 
गया तो तेज भावमें बिके हुए मालकी बिक्री मंदेकी दे देते हैं । 
' तेज हो गया तो किसी दूसरेसे मिलकर बिना बिके ही बहुत- 
सा माळ खुद खरीदकर पहलेका बिका बताकर झूठी विक्री 
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भेज देते हैं | बँधे भावसे कम-ज्याद्ा भावसे भी माल बेचते हैं। 
दढाढीके काममें अपने थोड़े-से छोभके लिये “गाहकका गन्न 
कटा दिया जाता है |? दळाळका कतव्य है कि वह जिससे जिसको 
माठ दिल्यावे उन दोनोंका समान हित सोचे । अपने छोभके हये 
दोनोंको उन्टी-सीधी पट्टी पढ़ाकर लेनेवालेको तेजी और बेचनेवालेको 
शठ ही मंदीकी रुख बताकर काम करवा देना बड़ा अन्याय है। 
अपनी जो सच्ची राय हो वही देनी चाहिये | दोनों पक्षोक्ों अपनी 
स धारणा और वाजारकी थिति सची समझानी चाहिये | 
कहाँतक गिनाया जाय | व्यापारके नामपर चोरी, डकैती 
और ठगी सब कुछ होती है | न ईश्वरपर विश्वास है न प्रारब्धपर 
और न न्याय तथा सपर ही । वास्तवमें व्यापारमें कुशलता भी 
नहीं है | कुशल व्यापारी सच्चा होता है, वह दूसरोंको धोखा देनेवाला 
ग होता । सचाईसे व्यापार कर वह सबका विश्वासपात्र वन जाता 


उँछ भी कठिनाई नहीं होती, ग्राहक चाहकर बिना दाम पूछे छु 
मठ खरीदते हैं, उन्हें वहाँ ठगे जानेका भय नहीं रहता | परन्तु 
काजिकाल तो दूकान खोलनेके समय प्रतिदिन लोग प्रायः भगवान्‌- 
श्रर्थना किया करते शङ्कर ] भेज कोई हियेका अंधा 

र गठरीका पूरा’ यानी भगवान्‌ ऐसा ग्राहक भेजें जिसे हम 
सक, जो अपनी मूर्खतासे अपने गलेपर हमसे नाप लगी 
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ले । इससे यह सिद्ध होता है कि कोई ग्राहक अपनी बुद्धिमानी 
और सावधानीसे तो भले ही बच जाय, परन्तु दूकानदार तो उप्तपर 
हाथ साफ करनेको सब तरह सजा-सजाया तैयार है । 
थोड़े-से जीवनके लिये ईश्वरपर अविश्वास करके पाप बटोरना 
बड़ी मूर्खता है । आमदनी तो उतनी ही होती है, जितनी होनी 
होती है, पाप जरूर पल्‍ले बच जाता है । पापका पैसा ठहरता नहीं, 
इधर आता है उधर चळ जाता है, वड्टााता जितना रहना होता 
है उतना हदी रहता है | लोग अपने मनमै ही घन आता हुआ देखकर 
- मोहित हो जाते हैं पापसे धन पैदा होनेकी धारणा बड़ी ही श्रम- 
मूलक है | इससे धन तो पैदा ह्वोता नहीं; परन्तु आत्माका पतन 
अवश्य होता है । छोक-परलोक दोनों बिगड़ जाते हैं | जो अन्यायसे 
धन कमाकर उसमेंसे थोड़ा-सा दान देकर धर्मात्मा बनना और 
कहळाना चाहते हैं वे बड़े भ्रममें हैं | भगवानूके यहाँ इतना अन्धेर 
नहीं है, वहाँ सबकी सची परख होती है । 
अतएव परमात्मापर विश्वास करके व्यापारमें झूठ-कपटको सर्वथा 
त्याग देना चाहिये | किसी भी चीजमें दूसरी कोई चीज कभी मिळानी 
नहीं चाहिये | वजनमें ज्यादा करनेके लिये रूई, पाट, गल्ले आदिमें 
पानी मिलांना या गीली जगहमें रखना नहीं चाहिये | खाद्य पदार्थोर्म 
मिलावट करके लोगोंके खास्व्य और धर्मको कमी नहीं बिगाइना 
चाहिये । वजन, नाप और गिनतीम न तो कम देना चाहिये और न 
लेना चाहिये । नमूनेके अनुसार ही माळका लेन-देन करना 
आवश्यक है । 
आढ़त ठहराकर किसी भी तरहसे महाजनकी एंक पाई ज्यादा 
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लेना बडा पाप है । इससे खूब बचना चाहिये | इसी प्रकार कमीशनके 
कामर्मे भी धोखा देकर काम नहीं करना चाढिये। दलालको भी 
चाहिये कि वह सच्ची रुख बताकर लेने-बेचनेवालेको भ्रमसे बचाकर 
अपने हक और मेहनतका ही पैसा ले | 

हम जिसके साथ व्यवहार करें उसके साथ हमें वैसा ही बर्ताव 
करना चाहिये जैसा हम अपने साथ चाहते है । हम जैसा अपने 
हित और सार्थका खयाल रखते है उतना ही उसके हित और खार्थका 
भी खयाळ रखना चाहिये । सबसे उत्तम तो वह है कि जो अपना 
खार्थ छोड़कर पराया हित सोचता है-दूसरेके खार्थके जिये अपने 
खार्थको त्याग देता है । ब्यापार करनेवाळा होनेपर भी ऐसा पुरुष 
वास्तवे साधु ही है । 

आजकळ सूट्टेकी प्रवृत्ति देशमें बहुत बढ़ गयी है । सट्टेसे धन, 
जीवन और धर्मको कितना धक्का पहुँच रहा है, इस बातपर देशके 
मनखियोंको विचारकर शीप्र ही इसे रोकनेका पूरा प्रयत्न करना 
चाहिये | पहले यह सञ्च अधिकतर बम्बईमे ही था ओर जगह कहीं- 
कहीं बरसातके समय बादलोंके सौदे डुआ करते थे, परन्तु अब तो 
इसका विस्तार चारों ओर प्राय; सभी व्यापार-क्षेत्रोम हो गया है | 
कुछ वर्षों पन व्यापारी लोग सडे-फाटकेसे घृणा करते और सङ्टेवाजोंके 
पास बैठने और उनसे बातें करनेमें हिचकते थे | पर अब ऐसे व्यापारी 
मत ही कम मिलते हैं जो सङ्घ न करते हों । सञ्च उसे कहते हैं 
कि जिसमें प्राय: माळका लेन-देन न हो, सिर्फ समयपर घाटा-नफा 
दिया-छिया जाय | रूइ, पाट, हेसियन, गस्ळा, तिलहन, हुण्डी लेप 0 रु 
और चाँदी आदि प्राय: सभी “यापारी अस्तुओंका सञ्च होता है। | 
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संट्रेबाज न कमानेमें सुखी रहता है न खानेमें, उसका चित्त सदा ही 
अशान्त रहता है | सट्टेवालोंके खर्च अनाप-शनाप बढ़ जाते हैं | 
मेहनतकी कमाईंसे चित्त उखड जाता है । ये लोग पळ-पलमें लाखोंके 
सपने देखा करते हैं । झूठ-कपटको तो सङ्टेका साथी ही समझना 
चाहिये । सट्टेवालोकी सदियोंकी इज्जत-आबरू घंटोंमें बरबाद हो 
जाती है| सट्टेके कारण बड़े शइरोंमें प्रतिवर्ष एक-न-एक आत्महत्या या 
आत्महत्याके प्रयत्न खुननेमें आते हैं | आत्महत्याके बिचार तो शायद 
कई बार कितनोंके ही मनमें उठते होंगे । सद्टे्राजोंको आत्माका सुख 
मिळना तो बहुत दूरकी बात है, वे वेचारे गृहस्थके छुखसे भी वञ्चित 
रहते हैं । कई ळोगोंका चित्त तो स्टेमें इतना तल्लीन रहता है कि 
| उन्हें भूख, प्यास और नींदतकका पता नहीं रहता । बीमार पड़ 
जाते हैं, बेचैनीसे कहीं छुइ़क पड़ते हैं और नींदमें उन्हें प्रायः सपने 
सट्टेके ही आते हैं | धर्म, देश, माता, पिता आदिकी सेवा तो हो ही 
कहाँसे, अपने खरी-ब्रचोंकी भी पूरी सार-सम्हाल नहीं होती; घरमें 
बच्चा बीमारीसे सिसक रहा है, सहधर्मिणी रोगसे व्याकुळ है, सट्टेबाज 
बिहायतके तारका पता ळगानेके लिये बाड़ोंमें भटक रहे हैं | एक सजनने 
यह आँखोंदेखी दशा वर्णन की थी । खेद है कि इस सड्टेको भी लोग 
। व्यापारके नामसे पुकारते हैं जिसमें न घरका पता है, न संसारका और 
न शरीरका । मेरी समझसे यदि इतनी तल्लीनता थोड़े समयके लिये भी 
परमात्ममें हो जाय तो उससे परमार्थके मार्गमे अकथनीय उन्नति हो 
सकती है । इस सट्टेकी प्रवृत्तिसे मजूरीके काम नष्ट हो रहे हैं। कलाका नाश 
हो रहा है | इत अत्रस्यमें यथावाध्य इसका प्रचार रोकना चाहिये | 
इस सङ्गेके लिवा एक जुआ घुड़दौड़का होता है, जिसमें बड़े- 
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बड़े घनी- हेग जा-जाः 
मु i 7 तह i दोव लगाया करते है | 
नानी हे 35) धसं बड़ा पापकारी जुआ बतलाय 

न कर सकें तो र सी क कमजोरीसे सर्वथा त्याग 
बंद कर दें और सटे दि म बुड्दोड्मे बाजा लगाना तो विल्कुछ हो 
कभी न करें | बिन "इर चीज माथे कर-कर बेचनेका काम 
किसीको लेना नहीं ड पकर वेजनेवालेका माळ बालत 
सडेकी हानि उ , ससे बडी भारी हानि होती है । जो 
हिंसाका साधन तो दे हो करता वह खुद अपनी 
पहुँचाता है । जो ढोग 24 है पर रोको भी यथेष्ट नुकसान 
। ( वानर ) वगैरह करके मालके दाम 


कभी शामिल नहीं मकर 
ज नहा होना चाहिये, उसमें गरीबोंकी आह और उनका 

कुछ ऐ व्या x १ 
ह, शार होते है जिनमें बढ़ी हसा होती है जैसे 


राख कीड़ोंसे उत्पन्न होती ३ , _ ~ 
उतारे जाते हैं, उनमें Lm 5 । इक्षोंसे लाल गोद-जैसे टुकड़े 
द कारक जीव हते Ee 
वारीक रहते हैं जो बसा रहते हैँ । एक तो बहुत 
भटकर दीनारोपर चढ़ जाते है दी 1 
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व्यापारसुधारकी आवश्यकता ॥-] 


जलती हुई भट्ठीमें उसे तपाया जाता है जिससे चपड़ा बनता है, 
। जानवरोंके खूनका ळखपटिया वनता है | जिस समय उसको तपाते 
' हैं उस समय उसमें चटाचट शब्द होता है । चारों ओर दुर्गन्ध फैली 
रहती है, पानी खराब हो जाता है जिससे बीमारियाँ फैलती हैं | 
इस व्यवहारको करनेवाले अधिकांश वैश्य भाई ही हैं |# 


~ 2. 


| इसी प्रकार रेशमके वननेमें भी बड़ी हिंसा होती है । रेशम: 
सहित कीड़े उवळते जळमें डाळ दिये जाते हैं, वे सब वेचारे उसमें 
झुळस जाते हैं, पीछे उनपर लिपटा हुआ रेशम निकाल लिया जाता है। 


चमड़ेके लिये भारतवर्षेमें कितनी गो-हत्या होती है यह 
वतलाना नहीं होगा | अतएव लाख, रेशम और चमडेका व्यापार और 
व्यवहार प्रत्येक धमेप्रेमो सजनको त्याग देना चाहिये | 
। कुछ लोग केवळ व्याजका पेशा करते हैं | यद्यपि व्याजका पेशा 
निषिद्ध नहीं है परन्तु व्यापारके साथ ही रुपयेका ब्याज उपजाना 
। के | व्याजके साथ व्यापार करनेत्राला कभी अकर्मण्य नहीं होता, 
आळसी ओर नितान्त कृपण भी नहीं होता । उसमें व्यापारकुशलता 
क «बे खेदकी बात है कि मसाज समाजे इसे ऊळ उठ खेदकी बात है कि मारवाड़ी समाजम इसी लाखको चूड़ियाँ 
सोहागका चिह्न समझकर खियाँ पहनती हैं, ये चूड़ियाँ मुसलमान छखारे बनाते 
E । बुहमाँगे दाम लेते हैं । जिस लाखमें इतनी हिंसा होती दै, जो इतनी 
अपवित्र दं उसकी चूड़ियोंका तुरंत त्याग कर देना चाहिये | इसीलिये इसके 
वदेम कॉचकी चूड़ियोंके प्रचारकी कोशिश दो रही दै, कलकत्तेमे श्रीगोविन्द- 
भनिनकार्यालय नं० १५१ महात्मा गाँधीरोडको पत्र लिखनेसे काँचकी सुन्द्र 
। मजबूत ठीक छाखकी-सी पात लगी हुई चूड़ियाँ मिल सकती हैं । 
धर्मप्रेमीको उनके प्रचारमें सहायता करनी चाहिये | --सम्पादक 
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आती है । लड़के-बच्चे काम सीलते हैं | कर्मण्यता बढ़ती है । अतएव 
केवळ व्याजका ही पेशा नहीं करना चाहिये; परन्तु यदि कोई ऐसा 
न कर सके तो छोभवश मरीबोंको छूटना तो अवश्य छोड़ दे । व्याजके 
पेशेतराळे गरीबोंपर बड़ा अत्याचार किया करते हैं । कम रुपये देकर 
ज्यादेका दस्तावेज लिखवाते हैं । जरा-जरा-सी बातपर उनको तंग 
करते हैं | व्याजपर रुपया लेनेवाले छोगोंकी सारी कमाई व्याज भरते- 
भरते पूरी हो जाती है । कमाई हो नहीं, परन्तु त्रियोंका जेवर, पञ्च, 
धन) जमीन, घरद्वार स उस व्याजमें चले जाते हैं | व्याजके : 
पेशेवाले निर्दयतासे उनके जमीन-मकानको नीलाम करवाकर गरीब 
खीबच्चोंको राइका कंगाल और निराधार बना देते हैं । लोमसे ये सारे 
पाप होते हैँ । इन पापोंकी अधिक बृद्धि प्राय: केवल व्याजका पेशा 
करनेवाळोंके अत्यधिक लोभसे होती है । अतएव व्याज कमानेवाळोंको 
कम-से-कम लोमसे अन्याय तो नहीं करना चाहिये | 

यथासाध्य विदेशी वस्न और अन्यान्य विदेशी वस्तुओंके 
व्यापारका त्याग करना चाहिये | 


सबसे पहली और अन्तिम बात यह है कि झूठ, कपट, छलका 
त्याग कर, दूसरेको किसी प्रकारका नुकसान न पहुँचाकर न्याय और 
सत्यताके साथ व्यापार करना चाहिये । यद्‌ तो व्यापार-झुद्विकी बात 
संक्षेपसे कही गयी हे । इतना तो अवश्य ही करना चाहिये । परन्तु 
यदि वर्णधर्म मानकर निष्काममावसे व्यापारके द्वारा परमात्माकी पूजा 
की जाय तो इसीसे परमपदकी प्राप्ति भी हो सकती है । 


— See 
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असत्य, कपट और ळोम आदिका त्याग करके यदि भगवत्‌_प्रीत्यर्थ 
न्याययुक्त व्यापार किया जाय तो वही मुक्तिका मुख्य साधन बन 
सकता है । मुक्तिमें प्रधान हेतु भाव है, क्रिया नहीं है । शात्रविविके 
अनुसार सकाम भावसे यज्ञ, दान, तप आदि उत्तम कर्म करनेवाला 
मुक्ति नहीं पाता, सकाम बुद्धिके कारण वह या तो उस सिद्धिको 
प्राप्त होता है जिसके लिये वह उक्त सत्कार्य करता है या निश्चित 
काल्के लिये खर्गको प्राप्त करता है परन्तु निष्काम भावसे किया हुआ 
अल्प कर्म भी मुक्तिका हेतु बन सकता है । इसील्यि सकाम कर्मको 
तुच्छ और अल्प कहा है, कुछ भी न करनेवालेकी अपेक्षा सकाम 
यज्ञादि कर्म करनेवाले बहुत ही उत्तम हैं और इन लोगोंको प्रोत्साहन 
ही मिलना चाहिये; परन्तु सकाम भाव रहनेतक वह कर्म खी, धन, 
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मान-बड़ाई या खर्गादिके अतिरिक्त परम पदकी प्राप्ति करानेमें समर्थ 
नहीं होता । इसीसे गीतामें भगवानूने सकाम कर्मको निष्कामकी 
अपेक्षा नीचा बताया है ( देखो गीता अ० २ | ४२, ४३, ४%; 
ER) तू हा ९ । २०, २१ )। पक्षान्तरे 
निष्काम कर्मकी प्रशंसा करते हुए भगवान्‌ कहते हैँ- - 


नेहाभिक्रमनाशोऽरित प्रत्यवायो न विद्यते । | 
खर्पमप्य् धर्म त्रायते महतो भयात्‌ ॥ | 
(गीता २ | ४० ) 
इस निष्काम कर्मयोगमें आरम्भका अर्थात्‌ बीजका नाझ नहीं 1 
है और विपरीत फच्छूय दोष भी नहीं होता है | इसलिये इस निष्काम 
कर्मयोगर्प धर्मका थोड़ा भी साधन जन्म-मृत्युरूप महान्‌ मयसे उद्धार 
कर देताहै |! अतएव सुक्तिकामियोको निष्काम कर्मका आचरण करना 
चाहिये । मुक्तिके ढिये आवश्यकता ज्ञानकी है, किसी अन्य बाह्य 
उपकरणकी नहीं, इसीसे मुक्तिका अधिकार सावनसम्पन्न द्वोनेपर 
सभीको है । व्यापारी भाइयों व्यापार छोड़नेकी आवश्यकता नहीं । 
वे यदि चाहें तो व्यापारको ही मुक्तिका साधन बना सकते हैं | 
भवाने वर्ण-धर्मका वर्णन करते हुए कहा है 
यतः र्तिर्ृतनां येन सर्वमिदं ततम्‌ । 
खकमणा तमभ्यर्च्य सिद्धि विन्दति मानवः ॥ 
(गीता १८ | ४६ ) 


“जिस परमात्मासे सर्व भूतोंकी उत्पत्ति हुई है, जिससे यह सर्व 
जगत्‌ ( जळसे बर्फकी भाँति ) व्याप्त है, उस परमेश्वरकों # 


| 
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व्यापारसे मुक्ति ३१७ 
स्वाभाविक कर्मद्वारा पूजकर मनुष्य परम सिद्धिको ग्राप्त होता है ।? 

इस मन्त्रके अनुसार वैश्य अपने वर्णोचित कर्म व्यापारके द्वारा 
ही भगवानको पूजकर परम सिद्धि पा सकते हैं । इस भावनासे व्यापार 
करनेवाले सरलता और सुगमताके साथ संसारका सब काम सुचारु- 
रूपसे करते हुए भी मनुष्य-जोवनके अन्तिम ध्येयको प्राप्त कर सकते 
। हैं। लोम या धनकी इच्छासे न कर, कर्तव्यबुद्धिसे व्यापार करना 
_ चाहिये । कर्तव्यबुद्धिसे किये हुए कर्ममे पाप नहीं रह सकते । पाप 
होनेका कारण ढोम और आसक्ति है । कतन्यबुदधिमे इनको स्थान नहीं 
है । कतंव्यबुद्धिसे किये हुए व्यापारद्दारा अन्तःकरण की शुद्धि और ईश्वरकी 
प्रसन्नता होती है । शुद्ध अन्तःकरणमें तचज्ञानकी स्फुरणा होती है 
और उससे मगवत्कृपा होनेपर परमपदकी सुळमतासे प्राप्ति होती है । 
'परमपद-प्राप्ति करनेकी इच्छा न रखकर केवल भगवत्‌-प्रीत्यर्थ व्यापार 
करनेवाला और भी उत्तम तथा प्रशंसनीय हैं । 

गीताके उपर्युक्त मन्त्रके अनुसार जब यह विवेक हो जाता 
। है कि सारा संसार ईश्वरसे उत्पन्न है और वह ईश्वर ही समस्त 
| संसारमै थित है, तब फिर उसका विस्मरण कमी नहीं हो सकता । 
परमात्माके इस चेतन और विज्ञानखरूपकी नित्य जागृति रहनेके 
k माया या अन्धकारके कार्यरूप काम, क्रोध, लोम, मोहादि शत्रु 
कभी उसके समीप ही नहीं आ सकते । प्रकाशमें अन्धकारको स्थान 
कहाँ है ! व्यापारमें असत्य, छल-कपटादि करनेकी प्रवृत्ति काम, 
लोभादि दोषोंके कारण ही होती है | जब काम-लोभादिका अभाव 
जाता है तब व्यापार स्वतः ही पवित्र वन जाता है । अब 
णीय प्रइन यह है कि उस व्यापारसे ईश्वरःइजा कैसे की 
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1: £ एजाके ढिये शुद्ध वस्तु चाहिये । पापरहित व्यापार शुद्ध तो 
हो गया, पर पूजा कैसे हो ? पूजा यही है कि लोमके स्थानमें 
-वरमीतिकी भावना कर ली: भावना कर ली जाय । पतिव्रता रमणीकी भाँति फल 
ये ब्यरमपरीत्यर्थ ईश्वरके आज्ञानुसार हो । ऐसे = पार-कार्यमे 
किसी दोषको स्थान नहीं रह जाता ओ क वि कुन 
5 ind ड्‌ ता और यदि कहीं भमसे अनजानमें 
र ॥ 04 0 हा. न नहीं समझा जाता | कारण, 
सर्वथा त्याग कर लोकसेवाके ल क कि 
Pn छग जाता है और कमी दैवयोगसे _ 
i भू बन जाती ६, तव भी उसे कोई दोष नहीं देते 
हे 13 का कल । यह खाथत्यागका- निष्काम भावका 
गीई कहे कि खार्थ बिना व्यापारमे प्रबृत्ति ही नहीं 


| 
कया ner | 
द्र रे उ न खाई है । पर इस ताक | 
सिद्धि होती है । ख र य की जाय, उतनी ही जब्दी | 
इसीडिये य बुद्धि इए बिना लोग प्रकृत नहीं हो सकते 
किसी कम प्र जानि वतलया गया है, नहीं तो खार्थके लिये 

दत होना बहुत उत्तम बात नहीं है | 


यदि यह शंका हो दि 
दि यह शंका हो कि लोभ-बुद्धि रक्खे बिना तो व्यापी 


चुकसान ही होगा 
१ केमो छाम होना सम्भव 
CC-0. In Public Domain. Brij Nath Pandit | ए 
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तो फिर यह काम केवल धनी लोग ही कर सकते हैं, सर्वसाधारणके 
छ्यि यह उपाय उपयुक्त नहीं है । पर ऐसी बात नहीं है । एक 
इमानदार सच्चा गुमाइता माल्किके आज्ञानुसार मालिकके लिये 
बड़ी कराळतासे आलस्य और प्रमाद छोड़कर दूकानका काम करता 
है, मालिकले अपनी उन्नति चाहनेके सित्रा दूकानके किसी कामम 
उसका अन्य कोई खार्थ नहीं है । न उसे अन्य खार्थ-बुद्धि ही 
है | इस कार्यमें कहीं उन्नतिमें बाधा नहीं आती । इसी प्रकार भक्त 
अपने मगत्रानकी ग्रीतिछप खार्थका आश्रय लेकर सब कुछ 
भगवानूका समझकर उसके आज्ञानुसार सारा कार्य करे तो उसकी 
उन्नतिमें कोई वाधा नहीं आ सकती । रही धनकी बात, सो 
धनवान्‌ निःखार्थबुद्धिसे कार्य कर सकता हैँ, गरीब नहीं कर 
सकता, यह मानना म्रममूछक है । दृष्टान्त तो प्राय: इसके विपरीत 
। मिला करते हैं | धन तो निःखार्थ भावमें वाधक होता है । जो 
| खाशबुद्विसे सथा टा हुआ हो उसकी वात तो दूसरी है, नहीं 
। तो धनसे अहङ्कार, ममता, लोम और प्रमाद उत्पन्न हो ही जाते 
| हैं । न्याययुक्त निःखार्थ व्यापारके लिये अधिक ऐँजीकी भी 
| 


आवश्यकता नहीं है | वास्तवमें इसमें थोड़ी या ज्यादा पूँजीका प्रश्न 
नहीं है, सारी बात निर्भर है कर्ताकी बुद्विपर ! एक (जीपति 
निःखार्थबुद्धि न होनेसे वडी एँजीके व्यापारसे गरीबोंकी सेवा 
नहीं कर सकता, पर तैल, नमक, भूजा वेचनेत्राला एक गरीब 
दूकानदार निःखार्थबुद्धि होनेके कारण संसारकी सेवा करनेमें 
समर्थ होता है । बड़ा व्यापारी पापबुद्धिसे नरकोंमें जा सकता 


परन्तु पान-सुपारी वेचनेवाला निःखार्थी भक्त, गरीव जनता- 
InRublic Domain. Brij Nath Pandit Collection. Digitized by eGangotri 


३२० तत्त्व-चिन्तामणि भाग १ 
रूप परमात्माकी सेत्रा कर परमपदको ग्राव कर सकता हूँ | 


दूकानदारको यह बुद्धि रखनी चाहिये क्रि उसकी दूकानपर 
जो ग्राहक आता है वह साक्षात्‌ परमात्माका ही खरूप है । जैसे 
लोभी दूकानदार झूठ-कपट करके, दिखैवा आदर-सत्कार या प्रेम 
करके हर तरहसे ग्राहकको ठगना चाहता है बैसे ही इस दूकानदारको 
चाहिये कि वह सच्ची सरल बातोंसे सच्चे प्रेमके साथ ग्राहकको सब | 
वाते यथार्थ समझाकर उसका जिस वातमें हित होता हो वही करे, 
लोभीकी दूकानपर जैसे अहिक बार-बार नहीं आया करते; क्योंकि 
आये ग्राहको ठग लेनेमें ही तह अपना कर्तव्य समझता है और ऐसा ही 
इंकानदार आजकल चतुर और कमाऊ समझा जाता है । इसी प्रकार 
जह समझकर कि प्राहकरूपी रमाला वार-वार नहीं आते, इनकी जो 
उछ मी सेवा मुझसे हो जाय सो थोडी है, उसके साथ पूरी तरहसे उसके 
हितको देखते हुए पूर्ण सत्यताका व्यवहार करना चाहिये । 

संसारका सव धन परमात्माका है, हम सव उसकी प्रजा हैं, | 
परमालाने योग्यतानुलार सबको खजाना सँमछाकर हमें उसकी रक्षा. | 
और यथायोग्य व्यहारकी आज्ञा दी है| . | 


अतएव कोई भी काम छोडा-बड़ा नहीं है । जिसके पास 
अविक रुपये हैं और ज्यादा काम जिम्मे है बह बड़ा है और क्‌म- 


अह्‌ 

गाला छोटा है सो बात नहीं है | डोटेजडे सत्रको एक दिन सब 
उछ दूसरेको सौंपकर मालिकके धर जाना पड़ता है | जो मालिक- 
का काम ईमानदारीसे चलाकर जाता है वह सुखसे जाता है और _ 
तरक्की पाता है, माळिकके मन चढ़ जानेपर माढिकके बराबरका | 
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| हिस्सेदार भी बन सकता है और जो वेईमानीसे मालिककी 
चीजको अपनी समझकर कर्तव्य भूलकर छल-क्रपट करकी जाता 
हे वह दण्डका और अत्रनतिका पात्र होता है | 
एक पिताके कई पुत्र हैं, सत्रका दूकानमें समान हिस्सा हैं, 
पर सब अळग-अळग काम देखते हैं | एक सेठाई करता है, एक 
| दुकानदारी करता है, एक रोकइका काम देखता हैं, एक घरका 
। काम देखता है, एक रुपये उगाइनेका काम करता है, सभी उस 
एक ही फर्मकी उन्नतिमें लगे हैं । पिताने काम बाँट दिये हँ, उस्तो 
तरह काम कर रहे हैं । इनमें हिस्सेके दिसाबमें कोई छोटाखडा 
नहीं है, परन्तु अळग-अळा अपना काम न कर यदि सभी सेठाई 
या सभी दूकानदारी करना चाहें तो सारी व्यत्रस्था बिगड़ जाती 
है । इसी प्रकार परम पिता परमात्माके सत्र सन्तान भिन्न-भिन्न 
कार्य करते हैं, जो उसका सेवक बनकर निःखार्थभावसे उसके 
आज्ञानुसार कार्य करता है वड्टी उसको अधिक प्यारा है । 


| नाटकमें नाटकका स्वामी यदि खयं एक मामूली चपराप्तीका 
। पार्ट करता है तो वह छोटा थोड़े ही अन जाता है । जिसके जिम्मे 
जो काम हो उसे वही करना चाहिये । जिसका कार्य सुन्दर और 
सार्थरहित होगा उध्षीपर प्रभु प्रसन्न होंगे | 


अतण ग्राणीमात्रक्नो परमात्माका खरूप और पूजनीय समझ- 
कर झूठ, कपट, छठको त्याग कर खार्थबुद्विसे रहित हो अपने-अपने 
कार्यद्वारा सर्वव्यापी परमात्माकी पूजा करनी चाहिये | मनमें सदा 


भावना रखनी चाहिये कि किस तरह मैं इस रूपमें मेरे सामने 
Public Domain. Brij Nein Semel Collection. Digitized by eGangotri 
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प्रत्यक्ष रहनेवाले परमात्माकी सेवा अधिक कर सकूँ । इस भावनासे . 
पार आप ही सुधर सकता है और इससे एक ब्यापारी दूकान- 
पर बैठा हुआ कुछ भी व्यापार करता हुआ सरळताके साथ परमाला- 
की सेवा कर उन्हें प्रसन्न कर सकता है । व्यापारी, दलाल, वकील, 
जाकटर, जमींदार, किसान सभी कोई अपनी-अपनी आजीिकाके 
पेशेद्वारा इस बुद्धिसे परमात्माकी सेवा कर सकते हैं । 


सारी बात नीयतपर निर्भर है | माळिककी पूँजी बनी रहे 
और आनेवाले महाजनोंकी हर तरहसे सेवा होती रहे, इसी भावसे "| 
सत्रको सबके साथ बर्ताव करना चाहिये । अपने-अपने कमोद्वारा 
्राहकोंको सरळताके साथ निःखार्थबुद्धिसे सुख पहुँचाना ही 
खकर्मके द्वारा परमात्माकी शेजा करना है और इस प्रूजारूप भक्ति: | 
से परमात्माकी प्राप्ति हो सकती है इसमें कोई सन्देह नहीं । इस | 
भावको जाग्रत्‌ रखनेके लिये मगत्रान्‌के नाम-जपकी आवश्यकता 
है । जैसे बिगुलकी आवाजसे सिपाही सावधान रहते हैं ऐसे ही 
नाम-जपको बिगुल बजाते रहकर मनइन्द्रियोको सदा सावधान 
रखना चाहिये और बुद्धिके द्वारा श्रीमद्भगवद्गीताके उपर्युक्त १८ । 
9६ के मन्त्रका बारंबार मनन और विचारकर तद्नुक्तार अपनेको 
बनानेकी चेष्टा करनी चाहिये 


व्यापारके द्वारा मुक्ति" हो सकती है | 


0 ANY जी AU A 


27, न 


Gl 


लव 


मनुष्य कर्म करनेमें खतन्त्र हे या परतन्त्र ! 


कोई कहते हैं कि 'संसारमे कर्म ही प्रधान है, जो जैसा 
करता है उसे वैसा ही फल मिळता है? दूसरे कहते हैं कि ईश्वर 
ही सबको बन्द्रकी तरह नचाते हैं |! इन दोनों मर्तोमै परस्पर 
विरोध माळम होता है | यदि कर्म ही प्रधान है और मनुष्य कर्म 
करनेमें सर्वथा खतन्त्र है तो ईश्वरका वाजीगरकी भाँति जीवको 
` नचाना सिद्ध नहीं होता और न ईश्वरकी कोई महत्ता ही रह जाती 
` है | पश्चान्तरमें यदि ईश्वर दी सब कुछ करवाता है, मनुष्य कर्म 
करनेमें सर्वथा परतन्त्र है तो किसीके द्वारा किये हुए बुरे कर्मका 
फल उसे क्यों मिलना चाहिये १ जिस ईश्वरने कर्म करवाया, फळ- 
भोगका भागी भी उसे ही होना चाहिये, पर ऐसा देखा नहीं 
जाता-इस तरहके प्रश्न प्रायः उठा करते हैं, अतएव इस विषय- 
प्र कुछ विवेचन किया जाता है । 


| मेरी समझसे जीव वास्तवमें परमेश्वर और प्रकृतिके अधीन 
| है | कम-से-कम फळ भोगनेमें तो वह सर्वथा परतन्त्र है | धन, खरी, 
| पुन) कीर्ति आदिका संयोग-वियोग कर्मफलवश परवशतासे ही होता 
| & इसमे कुछ भी सन्देह नहों । नवीन कर्मोके करनेमें भी वह है 
कुछ अंशमें खतन्त्र भी है, या यों कहिये 


न्तर ही) परन्तु कु तन्त्र भी है, य 
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कि स्वेच्छासे मौका पाकर वह अनधिकार खतन्त्र आचरण करने 
छगता है, इसीसे उसे दण्डका भोग भी करना पड़ता है | 


बेदर बाजीगरके अधीन है, उसके गळेमें रस्सी वँधी है, 
माल्किकी इच्छाके अनुकूल नाचना ही उसका कर्तब्य है, यदि 
वह मालिककी इच्छाके विपरीत किञ्चित्‌ भी आचरण नहीं करता 
तो मालिक प्रसन्न होकर उसे अच्छा खाना देता है, अधिक | 
प्यार करता है | कदाचित्‌ वह मालिकके इच्छानुसार नहीं चलता--- 
प्रतिकूल आचरण करता है तो मालिक उसे मारता है--दण्ड देता 
है । इस दण्ड देनेमें भी उसका हेतु केवल यही है कि वह उसके 
अचुकूढ बन जाय | बाजीगर बंदरको मारता हुआ भी यह नहीं 
चाहता कि बंदरका बुरा हो; क्योंकि इस अवस्थामे भी वह उसे | 
खानेको देता है, उसका पालन-पोषण करता है | | 


इसी प्रकारका बर्ताव सन्तानके प्रति माता-पिताका हुआ 
करता है, अवश्य ही बाजीगरकी अपेक्षा माता-पिताके बर्तावका | 
दर्जा ऊँचा है | बाजीगरका वह बर्ताव-भूळपर दण्ड देते हुए भी 
पोषण करना-केवल खार्थवश होता है । माता-पिता अपने खार्थके | 
अतिरिक्त सन्तानका निजका हित भी सोचते हैं; क्योंकि वह 
उनका आसा है | परन्तु परमात्माका दर्जा तो इन दोनोंसे भी 
ऊंचा है; क्योंकि वह अहैतुक प्रेमी तथा सर्वथा खार्थशूल्य है । 
वह जो कुछ करता है, सब हमारे हितके ढिये ही करता है । 
वास्तवमें हम सर्वथा उसके अधीन हैं, तथापि उसने हमें दयापूर्व 


॥ 
रण्छाबुसार सत्कर्म करनेका अधिकार दे रक्खा. के सके 
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नुसार कर्म करना ही हमारा वह अधिकार दै । यदि हम उस 
अधिकारका व्यतिक्रम करते हैं तो वह परम पिता हमें बड़े प्यार- 
से हमारा दोष दूर करनेके लियें-हमें कुपथसे हटाकर छपथपर 
छानेके लिये दण्ड देता है । उसका दण्डविधान कहीं-कहीं भीषण 
प्रतीत होनेपर भी दया और प्रेमसे छबालब भरा रहता है । 

यहाँ यह प्रश्न होता है कि सर्वशक्तिमान्‌ सर्वज्ञ ईश्वर मलुप्य- 
को अपने अधिकारका अतिक्रम करने ही क्यों देता है ९ वह तो 
सर्वसमध है, क्षणभरमै अघटन घटना घटा सकता है, फिर वह 
मनुष्यको उसके अधिकारोंके बाहर ठुष्कर्मोमे प्रबृत्त ही क्यों होने 
देता है ! इसका उत्तर इस दष्टान्तसे समझनेकी चेश कीजिये । 

सरकारने किसी व्यक्तिको आत्मरक्षार्थ वंदूक रखनेकी सनद 
दी है, बंदूक उसके अधिकारमें है, वह जब चाहे तमी उसका 
यथेच्छ उपयोग कर सकता है । परत कानूनसे उसे मर्यादाके 
अंदर ही उपयोग करनेका अधिकार है, चोरी करने, डाका 
डालने, किसीका खून करने या ऐसे ही किसी वेकानूली अन्याय- 
कार्यमें वह उस बंदूकका उपयोग नहीँ कर सकता । करता है 
तो उसका वह कार्य अन्याय और नियमविरुद्ध समझा जाता है । 
उसकी सनद छीन ळी जाती है और वह उपयुक्त 
दण्डका पात्र होता है। अथवा यों समझिये कि किसी राज्यें 
किसी ब्यक्तिको कोई अधिकार राजाकी ओरसे इसलिये दिया गया 
है कि अपने-अपने अधिकारके अनुसार प्रजाकी सेवा करता हुआ 
राज्यका वह काम जो उसके जिम्मे है, नियमानुसार सुचारुरूपसे 
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करे । वह यदि छुचारुरूपसे नियमानुसार काम करता है तो राजा 
असन्न होकर उसे पुरस्कार दे सकता है, उसकी पदोन्नति हो सकती 


जल ८4 कार्यवाही करने लगे तो उसका अधिकार छिन 
पि 2 थि द्ण्ड का है । यह सब होते हुए भी बंदूकका 
का दुरुपयोग करते समय सर 

न कार या राजा उसका 

र य नह आते | कार्य कर चुकनेपर ही उपयुक्त दण्ड मिळता 

ee कार परमात्माने भी हमें सत्कर्म करनेका अधिकार दे 

3 परन्तु हम दुष्कर्म करते हैं तो र 

७ 5 वा हमें का री 

कर्म करनेपर उसका यथोचित दण्ड देता है | ER र 
यहाँपर क्ष त्य 

दपर फिर यह प्रश्न होता है किइसजगत्‌की सरकार या यहाँ- 


व्यापी न होनेसे कानून तोड़कर अधिकारका 


क उत्तर यही है कि परमात्माकी विधि इस तरह रोकनेकी नहीं 
र ? उसने मनुष्यको अपने जीवनमें कर्म करनेकी खतन्त्रता ल 
| पर साथ ही दया करके उसे झुभाझुम परखनेवाली बुद्धि या विवेक 
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पड़ेगा । इससे यह सिद्ध हो गया कि बाजीगरके बंदरकी भाँति ईश्वर 
ही सबको नचाता है, समी उसके अधीन हैं परन्तु जेसे भूल करनेवाले 
दरको दण्ड मिळता है, इसी प्रकार इश्वरकी आज्ञा न माननेवालेको 
भी दण्डका भागी होना पड़ता है । अवश्य ही नाच भगवान्‌ नचात॑ 
हैं; परन्तु नाचनेमें मालिकके इच्छाबुसार या उसके अतिकूछ नाचता 
| बंदरके अधिकारमे है । सरकार या राजाने अधिकार दिया है परन्तु 
। उन्होंने उसका दुरुपयोग करनेकी आज्ञा नहीं दी हैं । भगवानने भी 
मनुष्य-जीवन प्रदान कर सत्कर्मोंके द्वारा क्रमशः उन्नत. हीकर परमपद 
प्राप्त करनेका अधिकार हमें प्रदान किया है; परन्तु पाप करनेकी 
आज्ञा उन्होंने नहीं दी है । जब एक न्यायपरायण मामूली राजा भी 
अपने किसी अफसरको अधिकारका दुरुपयोग कर पाप करनेकी 
आज्ञा नहीं देता, तब भगवान्‌ तो ऐसी आज्ञा दे ही केसे सकते हैं ९ 
। अतएव यह बात भी ठीक है कि मनुष्य सत्रथा ईश्चरके अधीन है । 
। साथ ही यह भी सत्य है कि वह ईश्वरप्रदत्त अधिकारका सदुपयोग 
| कर परम उन्नति और उसका दुरुपयोग कर अत्यन्त अधोगतिको 
भी प्राप्त हो सकता है । 


| 1 अब यह प्रश्न होता है कि 'भगवानकी आज्ञा न होने और 
परिणाममें ढुःखकी सम्भावना होनेपर भी मलुष्य सगवदिच्छाके 
| विरुद्ध पापाचरण क्यों करता है १ किंस कारणसे वह्‌ जान-बूझकर 
पापों प्रवृत्त होता है ? इस प्रश्नपर विचार करनेसे यही प्रतीत 
होता है कि इस पापकी प्रवृत्तिका कारण अजान है | अज्ञानसे 
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जाइत होकर ही सब जीव मोहित हो रहे हैं, “अज्ञानेनावृतं ज्ञान 
पन मुह्यन्ति जन्तवः |? ( गीता ५ | ?५) ` 


RE दो खरूप हैं--.विद्यात्पक और अविद्यात्मक | इन दोनों- 
र साह अह्वतिका खर्प अज्ञान है | इसी अज्ञानसे उत्पन्न 
अकार, आसक्ति आदि दोषोंके वश होकर मनुष्य पापें प्रबृत्त होता | 
अला र त 
७ संसारम अविद्या आदि पाँच क्लेश महर्षि पतञ्जलिने मी माने हैं | 
अ तार दे | 
विद्यासितारागद्वेपाभि निवेशाः क्लेशाः । | 
“अवि > टा । ही ८) 1 
2 विदा, अस्मिता, राग, देष और अभिनिवेश_ ये पाँच क्ले 
हा है ! रैनर्भ पिछले चारों कळेझोंकी उत्ति 
ती है | संसारके सव प्रकारके क्लेशोमि ये पाँच ही 
अशानज पञ्चक्लेरोंसे मनुष्य परिणाम भूलकर पाप कर्‌ 


श | 
अवियासे ही | 
हेतु हैं इन्हीं ' 
ता है। 


का हेतु है | “राग? 


आसाफका नाम है, इसीसे में 
मनुष्य पापमें ळग ड 
बिरुद्ध काये होने; जप 
रद कार्यों होनेवाले भावका नाम है । राग-द्वेषरूप pa 
चक 
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अथ केन प्रयुक्तोऽयं पाप चरति पूरुष; | 
अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः ॥ 
| ( गीता ३ । ३६ ) 
| “हे श्रीकृष्ण ! फिर यह पुरुष बळाव्कारसे लगाये हुएके सदृश 
| न चाहता हुआ भी किससे प्रेरित हुआ पापका आचरण करता 
| हे ॥ इसके उत्तरे भगवानूने कहा कि हे अजुन |--- 
काम एप क्रोध एप रजोगुणसशुङ्वः। 
महाशनो महापाप्मा बिद्धयनमिह चरिणम्‌ ॥ 
( गीता ३। ३७ ) 
'रजोगुणसे उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है, यही महा- 
अशन यानी अग्निके सदृश भोगोसे न तृप्त होनेवाळा बड़ा पापी है, 
इस विषयमें इसको ही तू वेरी जान ।? इस कामरूप वेरीका निवास 
इन्द्रियों, मन और बुद्धिमें है | इन मन, बुद्धि, इन्द्रियोद्दारा ही इसने 
ज्ञानको आच्छादित कर जीवात्माको मोहित कर रक्खा है | अतएत्र 
इनको वशमें करके इस ज्ञान-्रिज्ञानके नाश करनेवाले पापी कामको 
मारना चाहिये | क्‍योंकि बुरे कर्म अज्ञान--अविद्याजनित आसक्तिसे 
या कामनासे होते हैं जो इनके वशमें न होकर भगवानके दिये हुए 
। अधिकारके अनुसार वर्तता है, वह यहाँ सर्वतोभावसे सुखी रहकर, 
.. अन्‍्तमें परम सुखरूप परमात्माको प्राप्त करता है ! 
इससे यह सिद्ध हुआ कि मनुष्य कर्म करनेमें परतन्त्र है, 
परन्तु ईश्वरकी दी हुई खतन्त्रतासे कुछ अंशमें खतन्त्र भी है । 


FR 


—— <B> 
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क सज श्न है 
ह र बत र 2 “जब यह बात निश्चित है कि हम 
मय हु [| ॥ हैं, हमारे कमेकि अनुसार ही हमारी 
पन कतार ती है, तब हम यह किसळिये कहते हैं 
Rn केर सकता, जो कुछ करता है वह ईश्वर ही 
ह हमारे कमोंके फलको न कम कर सकता है 
१ तव फिर हम ईश्चरका भजन ही क्यों करें १११ जजों 


गी ~ गी > कि 


इश्वरीय सत्ता, शक्ति, चेतना, 
4 न्यायसे सब कुछ 
यह “ | यह मी युक्तियुक्त सिद्धान्त है कि ईश्वर 'कर्तु 
हि पान उम्‌ समथ होनेपर भी कमो फलको न्यूनाधिक नहीं 
सब होते हुए मी $श्वरके 22. 
कै भजनकी बड़ी आः 

| र ङ्‌ | विश्य 
५ इस विषयका विवेचन करनेसे पहले “कर्म क्या है? “उ; कम 
बा तरह ह है? 'कर्मफळमोगमें मनु क 
दै विषयोपर कुछ विचार करना आवश्यक है | 


कार हैं: ( ) हँ ् 
2 
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( २ ) प्रारब्ध और ( ३ ) क्रियमाण । अत्र इनपर अळग-अळग 
विचार कीजिये- 


सञ्चित 


सञ्चित कहते हैं अनेक जन्मोसे लेकर अबतकके संगृहीत 
कर्मोको | मन, वाणी, शरीरसे मनुष्य जो कुछ कर्म करता है, वह 
जबतक क्रियारूपमें रहता है, तबतक वह क्रियमाण है और पूरा 
होते ही तत्काल सञ्चित बन जाता है । जैसे एक किसान चिरकालसे 
खेती करता है, खेतीमें जो अनाज उसन्न होता है उसे वह एक 
कोठेमें जमा करता रहता है । इस प्रकार बहुत-से वर्षोका विविध 
प्रकारका अनाज उसके कोठेमें भरा है, खेती पकते ही नया अनाज 
उस कोठेमें फिर आ जाता है । इसमें खेती करना कर्म है और 
अनाजसे भरा हुआ कोठा उसका सञ्चित है । ऐसे ही कर्म करना 
क्रियमाण और उसके पूरा होते ही हृदयरूप बृहत्‌ भण्डारमें जमा 
हो जाना सञ्चित है । मनुष्यकी इस अपार सञ्चित कमराशिमेंसे, 
पुण्य-पापके बड़े ठेरमेंसे कुछ-कुछ अंश लेकर जो शरीर बनता है, 
उसमें उन भोगोंसे ही नाश होनेवाले कर्मोके अंशका नाम प्रारब्ध 
होता है । इसी प्रकार जबतक सञ्चित अवशेष रहता है, तवतक 
मारब्ध बनता रहता है । जबतक इस अनेक जन्मार्जित कर्मसञ्चय- 
का सर्वथा नाश नहीं होता, तबतक जीवकी मुक्ति नहीं हो सकती । 
सञ्चितसे स्फुरणा, स्फुरणासे क्रियमाण, क्रियमाणसे पुनः सञ्चित 
॥ 2 सञ्चितके अंरासे प्रारव्व । इस प्रकार कर्मप्रवाहमे जीव निरन्तर 
बहता ही रहता है । सञ्चितके अनुसार ही बुद्धिकी वृत्तियाँ होती 
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हैं यानी सञ्चितीके कारण उसीके अनुकूल हृदयमें कर्मोके लिये 
प्रेरणा होती है सात्त्रिक, राजस या तामस समस्त स्फुणाओं | 
या कमप्रेरणाओंका प्रधान कारण सिञ्चित ही है | यह अवश्य | 
जान रखनेकी बात है कि सञ्चित केवळ प्रेरणा करता है, तदनुसार 
कम करनेके लिये मनुष्पको बाध्य नहीं कर सकता । कर्म करनेमें | 
वर्तमान समयके कर्म ही, जिन्हें पुरुषार्थ कहते हैं, प्रधान कारण 
हैं । यदि पुरुषार्थ सञ्चितके अजुकूछ होता है तो वह सञ्चित- 
दारा उत्पन्न हुई कर्मप्रेरणामे सहायक होकर वेसा ही कर्म 
करा देता है, प्रतिकूल होता है तो उस प्रेरणाको रोक देता है। 
जैसे किसीके मनमें बुरे सञ्चितसे चोरी करनेक्री स्फुरणा हुई, 
'दूसरेके धनपर मन चला, परन्तु अच्छे सत्सङ्ग, विचार और शुभ 
वातावरणके प्रभावसे वह 'ऊरणा वहीं दबकर नए हो गयी । इसी 
मकार शम सञ्चितसे दानकी इच्छा हुई, परन्तु वह भी वर्तमानके | 
'कुसङ्गियोंकी बुरी सलाइसे देवकर नष्ट हो गयी। मतरूब यङ्क कि | 
कर्म होनेमें वर्तमान पुरुषार्थ ही प्रधान कारण है | इस समयके | 
यम सङ्ग और झम विचारजनित कर्मेके नवीन झुम सञ्चित बनकर | 
पुराने सञ्चितको दवा देते हैं जिससे पुराने सञ्चितके अनुसार 
सरणा बहुत कम होने ढगती है | | 
किसानके कोठेमें वर्षोका अनाज भरा है, अबकी बार ज 
किसानने नयी खेतीका अनाज उसमें और भर दिया, अब यदि | 


Fe 
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जो सञ्चित नये-से-नये कर्मका होगा । मनमें मनुष्यके बहुत तिर 
अरे हैं परन्तु उसे अधिक स्मृति उन्हीं विचार्रोक्री दोती छ जिनमें 
बह अपना समय वरतेमानमें विशेष ळगा रहा है । एक आदमी 
साधुसेवी है, परन्तु कुसङ्गवश वह नाटक देखने ळगा, इससे उसे 
नाटकोंके दृश्य ही याद आने लगे । जिस तरहकी सुरणा मुष्य- 
के मने होती है, यदि पुरुषार्थ उसके प्रतिकूल नहीं होता, ता 
प्रायः उसके अनुप्तार वह. कर्म करता है, कर्मका वैसा ही नया 
सञ्चित होता है, उससे फिर वैसी ही स्फुरणा होती है, पुनः वैसे 
ही कर्म बनते हैं | नाटक देखनेसे उसीकी स्मृति हुई, फिर देखने- 
की स्फुरणा हुई, सङ्घ अनुकूल था, अतः पुनः देखने गया, पुन: 
उसीकी स्मृति और स्फुरणा हुई, पुनः नाटक देखने गया । यों होते-होते 
तो वह मनुष्य साधुसेवारूपी सत्कर्मको छोड़ बैठा और धीरे-चीरे उसकी 
बात भी वह प्राय: भूल गया | इससे यह सिद्ध हुआ कि सत्सङ्ग, सदुप- 
देश, सद्विचार आदिसे उत्पन्न वर्तमान कमसे पूर्घसञ्चितकी स्फुरणाएँ 
दब जाती हैं, इसीसे यड कहा जाता है कि मनुष्य सञ्चितके संग्रह, 
परिवर्तन और उसकी क्षय-बृद्धिमें प्रायः खतन्त्र है । 

अन्तःकरणमें कुछ स्फुरणाएँ प्रारन्धरसे भी होती हैं । यद्यपि 
यह निर्णय करना बहुत कठिन है कि कौन-सी स्फुरणा सञ्चितकी 
है और कौन-सी प्रारम्धकी है; परन्तु साधारणतः यों समझना 
चाहिये कि जो स्फुरणा या वासनाएँ नवीन पाप-पुण्यके करनेमें हेतुरूप 
॥ हैं, उनका कारण सञ्चित है और जो केवल सुख-दु:ख भुगतानेत्राली 
होती हैं, वे प्रारन्धसे होती हैं | प्रारब्धसे होनेवाळी वासनासे सुख- 
दुःखोंका भोग मानसिकरूपसे सक्षम शरीरको भी हो सकता है और स्थूल 
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शरीरके द्वारा क्रिया होकरं भी हो सकता है; परन्तु 


रा ति न्तु इस प्रारब्धसे उत्पन्न 
वासनाके परिवर्तनकी खतन त 


न्त्रता मनुष्यको नहीं है | । 
आरब्ध | 


. _ 5 उपर कहा जा चुका है कि पाप-पुण्यरूप सञ्चितके कुछ 
अंशसे एक्र जन्मके लिये भोग भुगतानेके उद्देश्यसे ग्राएव्ध बनता है | 
यह भोग दो प्रक्ारसे भोगा जाता हैं; मानसिक वासनासे द | 
स्यू शरीरकी क्रियाओंसे । खप्नादिम या अन्य समय जो तरह 
तरहकी वृत्ति-तरड़ं चित्तमें उठती हैं; उनसे जो ल १ 
का भोग होता है, वह मानसिक है | एक व्यापादीने अंग | 


ख ~ >>! 
“0 El आया कि अबकी वार इस अनाजमें इतना नफा हो 
गया तो जमीन खरीदइकर मक क 

[न बनत्राऊँगा, नफेके क की 
या ति १ नफेके कई कारणों 


गयी, मन आनन्दे भर गया, दूसरे ही क्षण मनमें | 
आया कि यदि कहीं भाव मंदा हो गया, घाटा लगा तो महाजनकी | 
रकम मरनेके लिये घरद्वार बेचनेकी नौबत आ जायगी, मनमें चिन्ता | 
हुई, चेहरा उतर गया । चित्तमें इस तरहकी ना उत्पन्न 
करनेवाली विविध तरङ्ग क्षण-क्षणमें उठा करती हैं। झा सारा 
साज-सामान ठीक है, दुःखका कोई कारण नजर नहीं आता 
परन्तु मानसिक चिन्तासे मनुष्य बहुधा दुखी देखे जाते हैं, लोगो 
क चेहरे उतरे इए देखकर आश्चर्य होता है | इसी प्रकार सब प्रकार- 
बाह्य अभावोंमें दु:खके अनेक कारण उपस्थित होनेपर भी मानसिक 
अ्सन्नतासे समय-समयपर मनुष्य छुखी होते हैं | पुत्रकी मृत्युपर रोते 
डर मनुष्पके मुखपर भी चित्तजृत्तिके बदछ जानेसे क्षणभरके लिये 
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हसीकी रेखा देखी जाती है | यह मी प्रारब्यका मानसिक भोग है । 

प्रारव्ध-भोगका दूसरा प्रकार सुख-दुःखरूप इष्ट-अनिष्ट 
पदार्थोंका प्राप्त दोना है । छुख-दुःखरूप ब्रारव्धका भोग तीन प्रकारसे 
होता है | जिनको अनिच्छा, परेच्छा और स्वेच्छा-प्रारन्ध कहते हैं । 

अनिच्छा-राह चलते हुए मनुष्यपर किसी मकानकी दीवाळ- 
का टूटकर गिर पड़ना, बिजली पड़ जाना, वृक्ष टूट पड़ना, घरमें 
। बैठे हुएपर छत टूट पड़ना, हाथसे अकस्मात्‌ बंदूक छूटकर गोली " 
। लग जाना आदि दुःखरूप और राह चलते हुएको रन्न मिङ जाना, 
| खेत जोततेको जमीनसे धन मिलना आदि सुखरूप भोग, जिनके 
। प्राप्त करनेकी न मनमें इच्छा की थी और न किसी दूसरेकी ही 
। ऐसी इच्छा थी- इस प्रकारसे अनायास दैवयोगसे आप-से-आप सुख- 
हुःखादिरूप भोगोंका प्राप्त होना अनिच्छा-प्रारब्ध ह | 


| 

| परेच्छा-सोये हुए मनुष्यपर चोर-डाकुओंका आक्रमण होना, 
। जान-ूझकर किसीके द्वारा दुःख दिया जाना आदि दुःखरूप और 
। कुमार्गमें जाते हुएको सत्पुरुषक्ना रोककर बचा देना, कुपथ्य करते 
| हुए रोगीको हाथ पकड़कर वैद्य या मित्रद्वारा रोका जाना, बिना 
५ ही इच्छाके दूसरेके द्वारा धन मिल जाना आदि सुखरूप भोग 
जो दूसरोंकी इच्छासे प्राप्त होते हैं, उसका नाम परेच्छा-प्रार्ध है । 
इसमें एक बात बहुत समझनेकी है । एक मनुष्यक्ों किप्तीने चोट 
पहुँचायी या किसी मलुप्यते किसीके घरमै चोरी की, इसमें उस 
मनुष्यको चोट ठगना या उसके घरमै चोरी होना तो उनके प्रारब्धका 
भोग है परन्तु जिसने आधात पहुँचाया और चोरी की, उसने अवश्य 
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ही ति नवीन कर्म किया है, जिसका फल उसे आगे भोगना पड़ेगा | 
क्योंकि किसी भी कर्मके भोगका हेतु पहलेसे निश्चित नहीं होता, 
यदि हेतु निश्चित हो जाय और यह विधान कर दिया जाय कि 
अशुक पुरुष अमुकके घरमें चोरी करेगा, अमुकको चोट पहुँचावेगा 
तो फिर ऐसे लोग निर्दोष ठहरते हैं, क्योंकि वे तो ईश्वरीय विधानके वश 
होकर चोरी-डकैती आदि करते हैं | यदि यही बात है तो फिर ऐसे लोगोके 
लिये शा्ोंमें द०ण्डविधान और इन कमो के फल-मोगकी व्यवस्था क्यों है ? 


इसळिये यह मानना चाहिये कि फलभोगके सभी हेतु पहले- 
से निश्चित नहीं रहते । जिस क्रियामें कोई अन्याय या खार्थ रहता 
है, जो आसक्तिसे की जाती है, वह क्रिया अत्रस्य नवीन कर्म है | 
हाँ, यदि ईश्वर किसी व्यक्तिविशेषको ही किसीके मारनेमें हेतु बनाना 
चाहे, तो वह फाँतीका दण्ड पाये इए व्यक्तिको फाँसीपर चढ़ाने- 
वाले न्यायकममें नियुक्त जछादकी भाँति फिसीको हेतु बना सकते 
हैं । हो सकता है, उस फाँसी चढ़ानेवालेको चढ्नेवाला पूरके किसी 
शम मार जुका हो या यह भी हो सकता है कि उससे उका 
कोई सम्बन्ध ही न हो और वह केवल न्याययुक्त कर्म ही करता हो | 

सवेच्छ-ऋतुक्ालमें भार्यागमनादिद्वारा सुख प्राप्त होना, उप्तसे 
पुत्र होना, न होना या होकर मर जाना, ह; 
खीकार करना, उससे लाम होना, न होना या होकर नशर हो जाना 
आदि सच्छा-प्ररन््र है | इन कमेकि करनेके लिये जो प्रेरणात्मक 
चासना होती है, उसका कारण प्रारञ 


न्याययुक्त व्यापारमें कष्ट 


है । क्रियाका सिद्ध होना न होना, सुकृत-दुष्क्तका फल है । 
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खेच्छा प्राख्यके भोगोंके कारणको समझ लेना बडा ही कठिन 
विपय है | बड़े सूक्ष्म विचार और भाँति-भाँतिके तर्कोका आश्रय 
लेनेपर भी निश्चितरूपसे यह कहना नितान्त कठिन है कि अमुक 
फलमोग हमारे पूर्व जन्मक्ृत अमुक कर्मांका फल है जो उनकी सया 
से मिला है, या इसी जन्मका कोई कर्म हाथों-दाथ सञ्चितसे 
ग्रारब्ध बनकर इसमें कारण हुआ है । 


| एक मनुष्यने पुत्रकी प्रापतिके लिये पुत्रेष्टि या घनलामके 
लिये किसी यज्ञका अनुष्ठान किया । तदनन्तर उसे पुत्र या धनकी 
। प्राप्ति हुई । इस पुत्र या धनकी प्राक्तमें यज्ञ कारण हया ैजन्मङत 
कर्म कारण है इसका यथार्थ निर्णय करना कठिन है । सम्भव है कि 
। उसे पुत्र, धन पूर्वजन्मक्कत कर्मके फलरूपमें मिला हो और तरतेमानके 
। यज्ञका फल आगे मिले अथवा त्रियावैगुण्यसे उसका फळ नष्ट हो 
| गया हो । एक आदमी रोगनिवृत्तिके लिये औषध सेवन करता है । 
। उप्तकी बीमारी मिट जाती है, इसमें यह समझना कठिन है कि 
। यह उस औषधका फळ है या भोग समाप्त होनेपर खत: ही 
। 'काकताळीय’ न्यायवत्‌ ऐसा हो गया है |# तथापि यह अत्रश्य 
2 समझ लेना चाहिये कि जो कुछ भी हो, हैं सब स्वेच्छाक्कत कर्मोके 
| “एप क्रम मत पापक कळल मी होती दै और इस समयके होती है और इस समयके 
| जुपथ्य सेवनादिते भी । कुपथ्यादिसे होनेवाली बीमारी प्रायः औषधसे 
| हो जाती है, पर कर्मजन्य रोग मोग समाप्त होनेतक दूर नहीं होता) 
| परन्तु इस बातका निर्णय होना कठिन है कि कौन-सी बीमारी कमेजन्य 
| है और कौन-सी कुपथ्यजन्यश इसलिये ओप्रधःसेवन सभी बीमारियोमें 
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्रारव्धका फल । कर्मोका फल अभी हो या आगे हो, यह को 
नियत वात नहीं है, सर्वथा ईखराधीन है, इसमें जीवकी पूर्ण 
परतन्त्रता है । इस जीवनमें पाप करनेत्राले लोग धन-पुत्र-मानादिसे 
छुखी देखे जाते हैं ( यद्यपि उनमें कितनोंको मानसिक दुःख बहुत 
भारी हो सकता है जिसका हमें पता नहीं ) और पुण्य करनेवाले 
मचुप्प सांत्ारिक पदार्थेके अभात्रसे दुखी देखे जाते हैं, ( उनमें मी 
कितने ही मानसिक सुखी होते हैं ) जिससे पाप पुण्यके फलमें 
लोगोको सन्देह होता है, वहाँ यह समझ रखना चाहिये कि उनके 
वतमान बुरे-भले कर्मोका फळ आगे मिल्नेवाला है | अभी पूर्वजन्म- 
कृत कर्माका अच्छा-बुरा फल प्राप्त हो रहा 


कहा जाता है कि जो कर्म अधिक बलत्ान्‌ होता है उसका 
फळ तुरंत होता है और जो साधारण है, उप्तका विलम्बसे होता है 
परन्तु यह नियम भी सव जगह लागू पड़ता नहीं देखा जाता; | 
अतएव यहाँ यही कहना पड़ता है कि त्रिकालदर्शी जगन्नियन्ता 
परमात्माके सिता तर्क-युक्तियोंके बलपर मनुष्य स्वेच्छा-प्रार्चका 
निणय नहीं कर सकता । कर्म और फलका संयमन करनेवाले योगी 
इस्वरक्कपासे अपनी योगशक्तिके द्वारा कुछ जान सकते हँ | 

क्रियमाण 

अपनी इच्छासे जो बुरे-भले नवीन कर्म किये जाते हैं, उन्हें 
क्रियमाण कहते हैं । क्रियमाण कमोंमें प्रधान हेतु सञ्चित है, कहीं- 
कहीं अपना या पराया प्रारब्ध भी हेतु बन जाता है । क्रियमाणः 


कमः 
म॑ मनुष्य इश्वरके नियमोंसे बँवा होनेपर भी क्रिया 
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प्रायः खतन्त्र है । नियमोंका पालन करना, न करना जक तिहार 
है । इसीसे उसे फल्मोगके किये मी बाध्य होना पड़ता है । 
यदि कोई यह कहें कि हमारे द्वारा जो अच्छे-बुरे कर्म दो रहे 
हैं, सो सब ईश्वरेच्छा या प्रार्धसे होते हैं तो उसका ऐता कहना 
परमात्मक है, पुण्य-पाप करानेमें ईश्वर या प्रारव्धको हेतु साननेसे 
प्रधानतः चार दोष आते हैं, जो निर्विकार, निरपेक्ष, समदर्शी, दयाळ, 
न्यायकारी और उदासीन ईश्वरके लिये सर्वथा अनुपयुक्त हैं । 
( १ ) जब ईश्वर या प्रारब्ध ही बुरे-मले कर्म कराते हैँ तब 
विधि-निवेध बतळानेवाले झाखोंकी क्या आवश्यकता है ! “सत्यं वद्‌)” 
| द्धर्मं चरः [ ते० ? 1 १९१1? ] “मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, 
| आचार्यदेवो भव’ [ते ० ?। 221२] और “सुरां न विवित्‌, परदाराजामि- 
। गच्छेत्‌? आदि विधि-निषेधमय वार्क्योका उल्ळङ्न कर मनमाना 
| रथेच्छाचार करनेवाले पापपरायण ब्यक्ति यह अनायास कह 
| सकते हैं कि हम तो प्रारब्धके नियन्ता ईखरकी परेरणासे ही ऐसा 
| कर रहे हैं । अतएत्र ईइरपर शाख-इननका दोष आता है । 
( २) जब ईखर ही सब प्रकारके कर्म करवाता है, तब उन 
' कर्मोंकाफल सुख-दुःख हमें क्यों होना चाहिये १ जो ईश्वर कम करता है 
उसे ही फलमोगका दायित्व भी खीकार करना चाहिये । ऐसा न करके 
वह ईश्वर अपना दोष दूसरोंपर डालनेके लये क है। 

( ३ ) ईखरके न्यायकारी और दयालु होनेमें दोष आता है; 
| क्योंकि कोई भी न्यायकर्ता पापके दण्डविधानमें पुनः पाप करनेकी 
व्यवस्था नहीं दे सकता । यदि पाप करनेकी व्यवस्था कर दी तो फिर 
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पापियोंके लिये दण्डकी व्यवस्था करना अन्याय सिद्ध होता है | फिर यदि 
श्र ही पाप कराता है--पापमें हेतु बनता है और फिर दण्ड देता है 
तब तो अन्यायी होनेके साथ ही निर्दयी भी बनता है । 

( ४ ) ईर ही जब पापीके लिये पुनः पाप करनेका विधान 
करता है तब जीवके कभी पापोंसे मुक्त होनेका तो कोई उपाय ही 
नहीं रह जाता । पापका फल पाप, उसका फळ पुनः पाप--इस 
तरह जीव पापमें ही प्रवृत्त रहनेके लिये बाध्य होता है, जिससे 
एक तो भनवस्थाका दोष और दूसरे ईश्वर जीतको पापबन्धनमें 
रखना चाहता है, यह दोष आता है । 


अतः यह मानना उचित नहीं कि ईश्वर पाप-पुण्य कराते 
हैं, पाप-कर्मके लिये तो ईशवरकी कमी प्रेरणा ही नहीं होती, 
पुण्यके ळिये-सत्कमोंके लिये ईस्चरका आदेश है; परन्तु उसका पालन 
करना, न करना या विपरीत करना हमारे अधिकारमें है | सरकारी 
अफसर कानूनके अनुसार चळता हुआ प्रजारक्षणका अधिकारी है परन्तु 
अधिकारारूढ़ होकर उसका सदुपयोग या दुरुपयोग करना उसके 
अधिकारमें है, यद्यपि वह कानूनसेजँधा है तथा कानून तोड़नेपर दण्डका 
पात्र ही होता है, वही हालत कर्म करनेमें मनुष्पके अधिकारकी है |# 


ईश्वर सामान्यरूपसे सन्मार्गका नित्य प्रेरक होनेके कारण 
जीवके कल्याणमें सहायक होता है । पापकर्मोके होनेमें प्रधान हेतु 
निरन्तर विषयचिन्तन है, इसीसे रजोगुणसमुदूभूत कामकी उत्पत्ति 


। ऋ इस 0 OOOO विशेष विवेचन “मनुष्य कर्म करनेम स्वतन्त्र डे या 
परतन्त्र १ शीक लेखमें किया गया है; वहाँ देखना चाहिये । 
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होती है, उस कामसे ही क्रोध आदि दोष उत्पन्न होकर जीवकी 
अधरोगतिमें कारण होते हैं । भगवानने कहा है 

ध्यायतो विषयान्पुंसः सङ्गस्तेधूपजायते | 

सङ्गात्संजायते कामः कामाऱ्क्रोयोऽभिजायते | 

क्रोधाद्भवति संमोहः संमोहात्स्यतिविश्रमः । 

स्मृतिम्रंशादबुद्वधिनाशो वुद्विनाशात्म्रणश्यति ॥ 

( गीता २। ६२-६३ ) 

'्रिषरयोको चिन्तन करनेवाले पुरुषकी उन विषयों आसक्ति 
हो जाती है, आसक्तिसे उन विषयोंकी कामना उत्पन्न होती है, 
कामनामे विध्न पड्नेसे क्रोध उतपन्न होता है, क्रोधसे अविवेक अर्थात्‌ 
मूढ़भाव उत्पन्न होता है, अविवेकसे स्मरणशक्ति भ्रमित हो जाती है, 
स्मृतिके भ्रमित हो जानेसे बुद्धि अर्थात्‌ ज्ञानशक्तिका नाश हो जाता है 
। और बुद्धिके नाशसे यह पुरुष अपने श्रेयसाधनसे गिर जाता है ।' 

इससे यह सिद्ध होता है कि पापकर्मोके होनेमें विषयचिस्तन- 
जनित राग--आसक्ति प्रधान कारण है, ईश्वर या प्रारब्ध नहीं । 
चिन्तन या स्फुरण क्रियमाणके-नवीन कर्मके नवीन. सञ्चितके 
अनुसार पहले होता है । अतः पापोंसे बचनेके लिये नवीन शुभकर्म 


करनेकी आवश्यकता है । नवीन शुभकर्मोसे _ अभसश्चित होकर 
शुसका चिन्तन होगा जिससे छुमकमोके होने और अशुभके रुकने 


सहायता मिलेगी । इसील्यि अ्जुनके प्रश्नका उत्तर देते हुए 

भगवानूने पुरुषार्थद्वारा पापकर्मके कारण रागरूप रजोगुणसे उत्पन्न 
> अर्जुनने © 

| कामका नाश करनेकी आज्ञा दी है | भगवानसे पूछा-- 
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अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः । 
अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः ॥ 
( गीता ३। ३६ ) 
है कृष्ण | फिर यह पुरुष बळात्कारसे लगाये हुएके सदश 
न चाहता हुआ भी किससे प्रेरित होकर पापका आचरण करता है ।” 
इसके उत्तरमें भगवान्‌ बोले कि--. 


काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्धव; । 
महाशनो महापाप्मा विद्धयेनमिह बैरिणम्‌ ॥ 
(गीता ३। ३७ ) 
हे अर्जुन ! रजोगुणसे उत्पन्न यह काम ही क्रोध है, यही 
महा अशन अर्थात्‌ भग्निके सदश भोर्गेसे तृप्त न होनेवाला और 
पापी है, इस विषयमें इसको ही तू वैरी जान ।? 


आगे चलकर भगवानने घुएँसे अग्नि, मलसे दर्पण और जेरसे 
गर्भकी भाँति ज्ञानको ढकनेवाले इस दुष्पूएणीय अग्निसद्दश कामके 
निवासस्थान मन, बुद्धि और इन्द्रियोंको बतलाकर इन्द्रियोंको वश 
करके ज्ञान-विज्ञाननाशक पापी कामको मारनेकी आज्ञा दी । यदि 
कामको जय करनेमें जीव समर्थ न होता तो उसके लिये भगतानी 
ओरसे इस प्रकारकी आज्ञाका दिया जाना नहीं बन सकता । अतएव 
मगत्रान्‌के आज्ञानुसार शुभकर्म, शुमसङ्गति करनेसे क्रियमाण शुद्ध 
हो जाते हैं | यह क्रियमाण ही सञ्चित और प्रारन्धके हेतुभूत हैं | 
इसलिये मनुष्यको क्रियमाण शुभ करनेकी चेष्टा करनी चाहिये। 
वर्योकि इन्हीके करनेमें यह खतन्त्र है | 
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कक क ४०१ 
कर्मौका भोग बिना नाश होता है या नह ir 
अब यह समझनेकी आवश्यकता है कि उपयुक्त तीन प्रकारके 
कर्म फलपोगसे ही नाश होते हैं या उनके नाशका और भी कोई 
उपाय है १ इनमेंसे प्रार्धकर्मोका नाश तो भोगसे ही होता दै 
जैसे आप्तपुरुषके वाक्य व्यर्थ नहीं जाते, इसी प्रकार gle 
का नाश ब्रिना भोगे नहीं हो सकता । भोग पूर्जोक्त अनिच्छा, 
परेच्छा या स्वरेच्छासे हो सकते हैं और प्रायश्चित्तसे भी । सेत्रा या 
दण्डभोग दोनों हो छुटकारा मिलनेके उपाय हैं । सञ्चित ओर 
क्रेयमाण कर्मोका नाश निष्कामभावसे क्रिये हुए यज्ञ, दान, तप, 
सेबा आदि सत्कर्मसे तथा प्राणायाम, श्रवण) मनन, निदिध्यासन 


' ('सत्सङ्घ, भजन, ध्यान ) आदि परमेश्वरकी उपासनासे हो सकता 


है । इससे अन्त;करणकी शुद्धि होकर ज्ञान उत्पन्न होता है जिससे 
सञ्चितक्री राशि तो सूखे घासमें आग ळगकर भस्म हो जानेकी 
भाँति भस्म हो जाती है |# और कोई खार्थ न रहनेके कारण 
किसी भी सांसारिक पदार्थकी कामना एवं कर्म .करनेमें आसक्ति 
तथा अहंबुद्धि न रह जानेसे सक्राम नवीन कर्म बन नहीं सकते । 
उत्तम कर्मोंसे छुटकारा मिलना तो बहुत ही सहज है, वे तो 
भगत्रतूके अर्पण कर देनेमात्रसे ही छूट जाते है । जैसे एक 
मनुष्यने दूसरेको कुछ रुपये कर्ज दे रखे हैं । उसे उससे रुपये 
छेने हैं, इस लेनेकी भात्रनासे तो वह हृदयके त्यागसे छूट सकता 
है । 'रुपये छोड़ दिये! है । 'रुपये छोड दिये! इस स्यागसे ही वह छूट जाता हैं, परन्तु त्यागसे ही वह छूट जाता है, परन्तु 
# यथैधांसि समिदो5ग्निर्भस्ससात्कुरुतेज्जुन । ०७ का 
ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा ॥ ( गीता ४। ३७ ) 
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जिसे रुपये देने हैं, वह इस तरह कहनेसे नहीं छूटता । इसी प्रकार जिन 
पारपोका दण्ड हमें भोगना है उनसे छुटकारा “दम नहीं भोगना चाहते! 
यह कहनेहे नहीं होता | उनके लिये या तो भोग भोगना पड़ता है 
या निष्काम कर्म और निष्काम उपासना आदि करने पड़ते हैं | 
किये हुए पापोंका और सकाम पुण्य-कर्मोका परस्पर हवाला 
नहीं पड़ता, एक दूसरेके बदलेमें कटते नहीं | दोनोंका फल अळग- 
अळग भोगना पड़ता है । घनदासके मायादाप्तमें रुपये पावने हैं | 
मायादासने रुपये नहीं दिये । इसलिये एक दिन गुस्सेमें आकर 
धनदासने मायादासपर दो डंडे जमा दिये | मायादासने अदालतमें 
फरियाद की। इसपर धनदासनने कहा कि भेरे एक हजार रुपये 
मायादाससे लेने हैं, मैंने इसको दो डंडे जरूर मारे हैं, इस अपराधके 
बदलेके दाम काठकर वाकी रुपये मुझे दिल्वा दिये जायें |? यह सुनकर 
मजिस्ट्रेट हस पड़ा । उसने कहा, तुम्हारा दोवानी मुकदमा अळग होगा । 
तुम्हारे रुपये न आवें तो तुम इसपर दीवानी कोर्टमें नालिश करके जेळ 
भिजवा सकते हो, परन्तु यहाँ तो डंडे मारनेके लिये तुम्हें दण्ड भोगना 
पड़ेगा |? बस, इसी प्रकार पाप-पुण्पका फल अलग-अलग मिलता है | 
सकाम पुण्यसे पापका और पापसे सकाम पुण्यका हवाला नहीं पड़ता । 
कर्मेका फल कौन देता है ? 
कुछ लोग मानते हैं कि शुभाशुभ कर्मोक्रा फळ कर्मानुसार 
आप ही मिल जाता है, इसमें न तो कोई नियामक ईश्वर है और न 
इश्वरकी आउश्यकता ही है | परन्तु ऐसा मानना भूल है । इस 
मान्यतासे बहुत बाघाएँ आती हैं तथा यह युक्तिसड्रत भी नहीं 
है। शुभाशुभ कर्मोका विभाग कर तदनुसार फलकी व्यवस्था करनेवाले 
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अप: यक क्रेज पता पर कसर पके: 


कर्मेका रहस्य ३४५ 
निवामकके अमावमें कर्मका मोग होना ही सम्भव नहीं है । क्योंकि 
करई तो जड होनेके कारण नियामक दो नहीं सकते, वे तो केवल 
हेतुमात्र हैं और पापकर्म करनेत्राळा पुरुष खयं पापोंका फल दुःख 
भोगना चाहता नहीं, यह वात निर्वित्राद और लोकप्रसिद्ध है | किसी 
मनुष्यने चोरी की या डाका डाछा | वह चोरी-डकेती नामक कर्म तो 


2 


जडताके कारण उसके लिये कैदकी व्यत्रस्था कर नहीं सकते और वह 
कर्ता ल्यं चाहता नहीं इप्तील्यि कोई शासक या राजा उसके दण्डकी 
व्यवस्था करता है । इसी प्रकार कर्मोके नियमन, विभाग तथा व्यवस्थाके 
लिये क्रिठी नियामक या व्यवस्थापक ईश्वरकी आवश्यकता है । इससे 
कोई यह न समझे कि राजा और ईश्वरकी समानता हैं। राजा 
सर्वान्तर्यामी और सवेथा निरपेक्ष खभाववाळा तथा खार्थहीन निश्चान्त 
न होनेके कारण प्रमाद, पक्षपात, अनभिज्ञता या खार्थवञ्च अनुचित 
व्यवस्था मी कर सकता है; परन्तु परमात्मा समदर्शी, सर्वान्तर्यामी, खुहदू, 
निरपेक्ष, दयालु और न्यायक्रारी होनेके कारण उससे कोई भूल नहीं 
हो सकती | राजा खार्थवश न्याय करता है, ईश्वर दयाके कारण जीवके 
उपकारके लिये न्याय करता है । यदि यह कहा जाय कि जब 
अप्रधक कोई खा नहीं है तत्र वह इस झगड़ेमें क्यों पड़ता है १ 
इसका उत्तर यह है कि ईश्वरके लिये यह कोइ झगड़ा नहीं है । जैसे 
सुहृद्‌ पुरुष पक्षपातरहित होकर दूसरोंके झगड़े निपटा देता है; पर मान, 
बडाई, प्रतिष्ठा कुछ नहीं चाहता, इससे उसका महस्त संसारमै 
प्रसिद्ध है । इसी प्रकार ईश्वर सारे संसारका उनके हितके लिये 
नि:खार्मछुूपसे अपनी घुह्ददताके कारण ही न्याय करता है । 

ईश्वर नियामक न होनेसे तो केका भोग ही नहीं हो सकता | 
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इसमें एक युक्ति और विचारणीय है । एक मनुष्पने ऐसे पाप किये 
जिससे उसे कुत्तेकी योनि म्रिळनी चाहिये | उसके कर्म तो जड 
होनेसे उसे उस योनिमें पहुँचा नहीं सकते ( क्योंकि विवेकयुक्त 
पुरुषको सहायताके बिना रथ, मोटर आदि जड सत्रारियाँ अपने-आप 
यात्रीको उसके गन्तव्य स्थानपर नहीं पहुँचा सकतीं ) और वह 
खयं पाप भोगनेके लिये जाना नहीं चाहता | यदि जाना चाहे 
तो भी नहीं जा सकता, क्योंकि उसमें ऐसी शक्ति नहीं है | जब 
हमलोग सावधान अवस्थामे भी सर्वथा अपरिचित स्थानमें नहीं जा 
सकते, तब बिना विवेकके योनिपरिवर्तन करना तो असम्भत्र है । 
यदि यह कहा जाय कि उस समय अज्ञानका परदा दूर हो 
जाता है तो यह भी युक्तियुक्त नहीं है, क्योंकि मरणकालमे तो 
दुःख और मोहकी अधिकतासे जीवकी दशा अधिक भ्रान्त-सी होती 
है | योगी या ज्ञानीकी-सी स्थिति होती नहीं | यदि अज्ञानका परदा 
हटकर उसका यों ही जीवन्मुक्त होना मान ठे, तो यह भी युक्ति- 
सङ्गत नहीं; क्योंकि भोग, प्रायश्चित्त या उपासना आदिके बिना 
पापोंका नाश होकर एकाएक किसीका जीवन्मुक्त हो जाना अयुक्त 
है । साधारण संसारी ज्ञानसे योनिप्रवेशादि क्रिया न तो सम्मत्र है 
Er 4 ७4 दुःखरूप के कारण साधारण पुरुषको इष्ट है 
का सामथ्यं ही है, अतएव यह सिद्ध हे कि 
कर्मानुसार फलमोग करानेके लिये टा ह अ 
की आवश्यकता है और वइ नियन्त्रणकर्ता ईश्वर अवश्य है | 
ईश्वरभजनकी आवश्यकता क्यों है ! 
मान छिया जाय कि झुभाशुभ कर्मानुसार फल अवश्य ही ईश्वर 
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देता है और वह कम-ज्यादा मी नहीं कर सकता, फिर उसके भजनकी 
क्या आवश्यकता है १ इसी प्रइनपर अब विचार करना है | प्रथम तो यह 
बात है कि ईश्वरमजन एक सर्वोत्तम उपा्नारूप कर्म है, परम साधन है, 
सबका शिरमौर है । इसके करनेसे इसीके अनुसार बुद्धिमें स्फुरणाए होती 
हैं और इस तरहकी स्फुरणासे बारंबार ईश्वर-मजन-स्मरण होने लगता 
है, जिससे अन्तःकरण शुद्ध होकर ज्ञानका परम दिव्य प्रकाश 
चमक उठता है । ज्ञानाम्रिसे सञ्चित कर्मराशि दग्ध होकर पुनजन्मके 
कारणो नष्ट कर डालती है | इसीलिये भजन करना परम आवश्यक है । 

दूसरे यह समझकर भी भजन अवश्य करना चाहिये कि यही 
हमारे जीवनका परम कर्तव्य है । माता-पिताकी सेवा मनुष्य अपना कर्तव्य 
समझकर करते हैं । फिर जो माता-पिताका भी परमपिता है, जो परम 
सुहृद्‌ है, जिसने हमें सत्र तरहकी सुविवाएँ दी हैं, जो निरन्तर हमपर 
अकारण ही कृपा रखता है, जिस कल्याणमय ईश्वरसे हम नित्य कल्याण- 
का आदेश पाते हैं, जो हमारे जीवनकी ज्योति है, अन्धेकी लकड़ी हैं, 
इते हुएका सहारा और पथन्रष्ट नाविकका एकमात्र घुवतारा है, 
उसका स्मएण करना तो हमारा प्रथम और अन्तिम कर्तव्य ही है । 


ईश्वरका स्मरण न करना बड़ी कृतत्रता है, हम जब माता, 
पिता, गुरुके उपकारका भी ३दळा नहीं जुका सकते, तव परम 
सुहृद्‌ ईश्वरके उपकारोंका बदला तो केसे चुकाया जा सकता है १ 
ऐसी हाऊतमें उसे भूल जाना भारी इतब्रता-नोचातिनीच कार्य है । 


> 


ईश्वर सब कुछ कर सकता है 'कतुमकतुमन्यथाकतुम? समथ है 
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परन्तु वह करता नहीं, अपने नियमोंकी आप रक्षा करता है और हमें 
पापोंकी क्षमा और पुण्योंका फळ पानेके लिये उसके भजनका उपयोग ही 
क्यों करना चाहिये ? पाप तो उनके भजनके प्रतापसे अपने आप नष्ट 
हो जाते हैं, जेसे सूयके उदयामासमात्रसे अन्धकार नष्ट हो जाता है । 


जबहिं नाम सनमें धरयो, भयो पापको नास । 
जसे चिनगी आग्की, परी पुरानी घास ॥ 


परन्तु भगवानका भजन करनेवालेको यह भावना नहीं रखनी 
चाहिये कि इस भजनसे पाप नाश हो जायगा | भगवान्‌के रहस्यको 
समझनेवाछा भक्त अपराध क्षमा करानेके लिये भी उसके भजनका 
उपयोग नहीं करता । जिस ईश्वरभजनसे मायारूप सं्षार खयमेव 
नष्ट हो जाता है, क्या इस रहस्यको जाननेत्राळा पुरुष कभी तुच्छ 
सांसारिक दुःखोंकी निवृत्तिके लिये भजनका उपयोग कर सकता 
है ! यदि करता है तो वह बड़ी भूल करता है । राजाको मित्र 
पाकर उससे दस रुपयेकी नालिरासे छुटकारा पानेकी प्रार्थना 
करनेके समान अत्यन्त हीन कार्य है । इसलिये भजनको किसी 
भी सांसारिक कार्यमै नहीं बर्तना चाहिये परन्तु कतव्य समझकर 

इधरमजन सदा-सवदा करते ही रहना चाहिये | क्योंकि भजनके 

आदि, मध्य और अन्तमें केवल कल्पाण-ही-कल्याण भरा ह । 
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हिंदू-जातिमं. मतुष्यके मरनेके समय घरत्राले उसका परलोक 
सुधारनेके बहाने कुछ ऐसे काम कर बेठते है. जिससे मरनेत्राले 
मनुष्यको बड़ी पीड़ा होती है | अतएव निम्नलिखित वातापर 
विशेष ध्यान देना चाहिसे-- ह 
१-यदि रोगी दो-तीन मंजिल ऊपर हो तो ऐसी हाल्तमें उसे | 
नीचे लानेकी आवश्यकता नहीं । जब, 
| :२-खटियापर सोया हुआ हो तो वहीं रहने देना चाहिये £ 


३-यदि खटियापर मरनेमें कुछ वहम हो और नीचे : 


हिये जी उसके 

हरिये जो ऊ 
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या दो-चार पहर पहलेका पता पैद्योसे पूछकर, रोगीके लक्षण 
देखकर और बढे-बूढे अनुभवी पुरुषासे सलाह करके अंदाज 
कर ले। रोगी अच्छा हो जाय तो वापस खटियापर सुछानेमे ` 
कोई 7 पत्ति है ही नहीं, यदि अंदाजसे पहले उसका ग्राणान्त 
हो गया तो भी कुछ हानि नहीं है, बल्कि मृत्युकालमें 
. नीचे उतारकर सुळानेमें जो कष्ट होता है, उससे वह बच 
गया | दो-चार दिन पहले रोगीको अनुमान हो जाय तो उसे 
y सयं ही कह देना चाहिये कि मुझे नीचे सुछा दो | 
१-उस अवस्थामें मृत्युसे पहले उसे स्नान करानेकी कोई आवश्यकता 
डा नहीं, इससे व्यर्थम उसका कष्ट बढ्ता है | मल वगैरह साफ.करना 
हो तो गीले गमछेसे धीरे-धीरे पोंठकर साफ करना चाहिये । 
` ५-इस अवाम गङ्गाजल, तुळसी देना बड़ा उत्तम हैं, परन्तु उसे 
निगङनेमें क्लेश होता हो तो तुळसीका पत्ता पीसकर उसे 
` गङ्गाजलमें मिलाकर पिला देना चाहिये | एक बारमें एक तोलेसे 
` अधिक जळ नहीं देना चाहिये । दस-पाँच मिनट बाद फिर 
दिया जा सकता है | गङ्घाजल बहुत दिनोंका विखाद न हो, 
पहले खयं चखकर फिर रोगीको देना चाहिये | जिसमें गन्ध | 
ने जो कड़वा हो गया हो बहू नहीं देना चाहिये। . 
हसे ही मेगा लेना चाहिये । गङ्गाजलमें झुद्वि, 


छै, / हनी चाहिये । माता, ली, पति, पुत्र 
को उसके पास बैठकर अपना दुःख हुनाना 
।६उसके मनके अनुकूल उसकी हर तरहसे 


00०० 


रोना नहीं चाहिये 
गणमयी सेवा करची चादिक। 


इक्टरीक वि उमे अपतित्र पर्दोबांका संयोग हो ऐसी दवा नहीं 


p+ ये । 


“ह त रहे वहाँतकषश्रीगीताका पाठ और उसका अथ 
खुनाना चाहियू । चेत न. रहनेपर भगवानूका नाम सुनाना 
भगवानः 


उचत ‘pe गीता पढ्नेवाला न होतो # |] 


का नाम नावे 
4 रूपका प्रना 


साकार या निराकार किसी क्‍ 
दिखलानी चारि / 


९-यदि रोगी 


शुद्ध नोधस्‌) तदूर) २९७ चित 
चर्णेके सथ आनन्दौ 


७ शब्दः जोडेर 


सा 
(इ कशी आदि A छे जाना 
| इच्छा हो, वहाँतक पहुँचनेमें २ के 

कू 


हि ति छः, Pe 


a Te तस्न्तामणि भाग 
॥ 


वहाँका वायुमण्डल साचिक रहे: वंच! ,का हल्ला न हो, क्यों 
उस समयका रोना प्राणीके छिये अच्छा नहीं, है । 
१२-घखाले समझदार हों तो उनको "ऐना 'नहीं चाहिये | दूपरे 
लोगोंको भी उनके पास ३७ उन्हें केत्रळ राहानुभूतिके 
खुनाकर रुढानेकी चेश नहीं करनी चाहिये ।5% PD 
१३-शोक-चिह्न बारंह दिनसे अधिक न रखना चाहिये । 
१७-कप उम्रके लड़के-लड़कि-कीं मृत्युको क्‌ नहीं 
मनावे । fe 
तनह कुके छि शोकसभा न कर अपनी सावधान के छिये सभा 
» २ " चाहिये | यह बात क ` करनी चाहिये, ढेये कि 
एक दन हमारी भी मृत्यु हो 


